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पृष्य-पाप ] ; [ २३७ 


स्वभाव से विरुद्भभाव है, हमारा स्वभाव राग का कर्त्ता नहीं है, हम तो 
पवित्र चेतन्यस्वरूपी हैं। इस प्रकार शुभराग होने पर भी घर्मी उसे अपना 
कत्तंव्य नही मानता, वह तो स्वभाव के आश्रय से प्रगट होनेवाले 
वीतरागभाव को ही अपना कत्तंव्य मानता है ॥२३॥ 
- वीतरागर-विज्ञान नवम्बर १६८३, प्रृष्ठ २६ 
न्‍ ! ( ६२१ ) 
प्रश्न '- पुण्य-पाप के भाव को जड़ क्यो कहते हैं ? 


उत्तर - पुण्य-पाप के भाव में चेतन नही, इसलिये उसे जड कहते 
है, पृष्य पाप स्पशे-रस गन्धवाला जड नही, किन्तु उसमे जाननापना नही 
है। समयसार मे' जीव-पअजीव अ्रघिकार मे उसको ग्रजीव कहा है तथा 
कर्ता-कर्म अधिकार मे ज़ड कहा है | चु'कि पुण्य-पापभाव मे ज्ञान नही 
है - इस श्रपेक्षा से उसको जड कहा गया है ॥२४॥ 
५४ ह “ आात्मघर्म . फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ६२२ ) 

, भेश्न - शुभ-ग्रशुभभाव में व्यवहार से भेद होने पर भी परमार्थ 
से भेद राननेवाला घोर ससार में भटकेगा - ऐसा शास्त्र मे कहा है, तथा 
देव-गुरु-वाणी पुण्य के विना मिलती नही; ऐसी स्थिति मे भ्रग्रिम भव मे 
उन्हें प्राप्त करने के लिए पुण्य की अपेक्षा तो रहती है न ? 

उत्तर - पुण्य से देव-गुरु-वाणी का योग मिलता है- यह बात 
सत्य है, परन्तु पुण्पभाव वत्तमान में दु खरूप है और भावी दुख का 
कारण भी है - ऐसा शास्त्र मे कहा है। कारण कि पृण्य से जो सामग्री 
मिलेगी, उसके लक्ष से जो राग होगा, वह दु खरूप है। भगवान वी वाणी 
मिले भ्रौर उस पर लक्ष जाय, वह राग भी दुःखरूप है। शुभराग श्ाता 
है, होता है, फिर भी चेतन का घर्म शुभराग नही है, शुभराग तो दु ख- 
सर्प ही है। श्रह् हा | यह बात जगत्‌ को चुभती हुई लगती है और 
पैक्ष्म होने के कारण श्रन्तर प्रवेश होना कठिन है, परन्तु क्या करे सत्य 
नो ऐसे हो है ॥२५॥ -“ आत्मघर्म : जून १६७८ पृष्ठ २४ 

| ( ६२३ ) 

भश्त :- स्वरूप का प्रनुभव हुआ न हो धभौर घुभ वो हेय जानने 
लगे त्तो कया स्वच्छन्दी नही हो जायेगा ? 

उत्तर :> शुभराय को हेय जानने से शुभराग छूटता नहीं है 


है। 
“ज्शाव का माहात्य झाने पर शुधराग का माहात्य छूट जाता है, 


प्रथम सरकरण ४०००: 

/दितीय सस्योयगां ४००० 

२३ नवम्बर, १६८६ 

पूज्य गुरदेव श्री फानजी स्वामी 

की छुठवों पुण्प तिथि के श्रवसर पर 


विक्रय मूल्य. सात रुपये 


मुद्रक * 
पल प्रॉफसेट प्रिन्दर्स 
दिल्ली । 


प्रकाशकीय 


वर्तमान युग मे जैन अध्यात्म के प्रचार-प्रसार में आ्राध्यात्मिक 
सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । एक 
तरह से कहे तो वर्तमान भौतिक चकार्चांध की तरफ उलभते जगत को 
वहाँ से हटाकर तत्वज्ञान की प्रेरणा देनेवालो मे उन्का अ्रग्मणी स्थान है । 
उनके निमित्त से सारे देश मे एक श्राध्यात्मिक क्रान्ति का सुत्रपात हुआ, 
जिसके अन्तर्गत श्रभेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए। इस श्ूखला में 
पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भी एक महत्वपूर्ण कडी है । 


पूज्य स्वामीजी की देनिकचर्या के अन्तर्गत सायकालीन तत्वचर्चा 
की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इस तत्वचर्चा के सुब्यवस्थित सकलनरूप 
ज्ञानगोष्ठी' का द्वितीय सस्करण प्रकाशित करते हुए पण्डित टोडरमल 
स्मारक ट्रस्ट भ्रत्यन्त हर्ष का श्रनुभव कर रहा है । 


यह 'ज्ञानगोष्ठी' पुस्तक पूज्य स्वामीजी द्वारा की गई सायकालीन 
तत्वचर्चा मे समागत विविध प्रकार के प्रश्नोत्तरो का सकलन है । यह 
सायंकालीन तत्वचर्चा उनकी साधनाभूमि सोनगढ मे उनके जीवनपर्यन्त, 
लगभग ४४५ वर्षों तक अ्रनवरतरूप से सचालित होती रही है। इसके 
माध्यम से गुरुदेवश्री जिनागम के श्रभेक गृढ रहस्यो का उद्घाटन करते 
थे। देनिकप्रवचनो के सम्बन्ध मे उत्पन्न होनेवाली शकाश्रो का समाघान तो 
इसमे होता ही था, बल्कि सारे देश के मुमुक्षगण अपने-अपने गाँव के 
मुमुक्षु मण्डलो द्वारा सचालित देनिक प्रवचन-ग्रोष्ठियो मे उत्पन्न होनेवाली 
शकाओो को भी सोचगढ से जाकर दूर किया करते थे । 


श्रात्मधर्म (आध्यात्मिक मासिक पत्र) का प्रकाशन जुलाई १६७६ 
से श्री टोडरमल स्मारक भवन जयपुर मे डॉ० भारिलल के सपादकृत्व 
( मय ) 
भारतीन श्रृति दर्शद केन्द्र 


जपघएछुरशए 


६। 
ते 


में होता रहा है | श्रगस्त १६८३,से थ्रात्मधर्म के स्थान|पर वीतराग-विज्ञान 
का प्रकाशन डॉ० भारिल्ल के सम्पादकत्व मे ही प्रारम्म हुआ । इनमे से 
जन, १६८४ तक प्रकाशित हुई ज्ञानगोष्ठी का सकलन इस पुस्तक मे हो 
चुका है । इसप्रकार जुलाई, १६९७६ से १६८४ तक ८ वर्षों की ज्ञानगोष्ठी 
का प्रकाशन इस पुस्तक में किया गया है। 


वर्तमात मे पूज्य स्वामीजी की श्रनुपस्थिति मे, उनके द्वारा प्रदत्त 
तत्वज्ञान को विकृृति से रोकने हेतु यह आवश्यक समभका ग्रया कि पृज्य 
गुरुदेवश्री के वचनो को जहाँ कही भी लिपिवद्ध किया जावे, वहाँ उनका 
प्रमाण अवश्य ही प्रस्तुत किया जावे, ताकि पृज्य गुरुदेवश्री के नाम पर 
प्रन्य कोई भी व्यक्ति अपनी मान्यता श्रथवा श्राग्रह को उनकी मान्यता के 
रूप मे प्रचारित करने का महान श्रपराध न कर सके । इसी दृष्टिकोण 
को ध्यान मे रखते हुए इस पुस्तक मे प्रत्येक प्रश्नोत्तर को सप्रमाण ही 
दिया गया है। 
श्री टोडरमल स्मारक भवन का सक्षिप्त परिचय . 

वर्तमान से पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का सम्यग्ज्ञान के प्रचार- 
प्रसार मे महत्वपूर्णा योगदान है। इसका एकमात्र उद्देश्य तत्वज्ञान का 
प्रचार-प्रसार करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह ट्रस्ट विगत १६ वर्षों 
से श्रमेक गतिविधियो का सचालन करता ञ्रा रहा है । 

श्रीमान सेठ पूरनचन्दजी गोदीका के द्वारा लगाये गए इस पौधे को 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने अपने कुशल निर्देशन मे अ्भिर्सिचित किया 
है, जिसका परिणाम यह है कि इतनी श्रल्पावधि में ही इस पौधे ने श्राज 
एक वटवृक्ष का रूप घारण कर लिया है । 

श्राज इस भवन को छत के नीचे सोलह विभाग प्रमुखरूप से कार्य 
कर रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-- 

१ बीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षाबोर्ड इसके माध्यम से सारे 
देश मे पाँच भाषाओं मे लगभग २०,००० (बीस हजार ) विद्यार्थी प्रतिवर्ष 
परीक्षा देते है । 

२ भारतवर्षीय बीतराग-विज्ञाबन पाठशाला सम्रतिति . इसके 
साध्यम से देश भर मे ३७३ पाठशांलाओ का सचालन होता है, उनमे 


४ 


से १७८ सायकालीन पाठशालाओं के सचालन हेतु पाठशाला समिति 
जयपुर से २४ रुपये मासिक श्रनुदान दिया जाता है, शेष की व्यवस्था 
स्थानीय समाज स्वय करती है । 


३. वीतराग-विज्ञान (श्राध्यात्मिक मासिक पत्र ) डॉ० हुकमचन्द 
भारिल्ल के सम्पादकत्व मे निकलने वाला यह लोकप्रिय पन्न हिन्दी मे अ्रभी 
६५,०० मराठी मे १२०० एवं तमिल से ६०० छप रहा है। 

४ जैनपथ प्रदर्शक् (पाक्षिक समाचार पन्न) . इसकी ग्राहक सख्या 
२५०० तक पहुँच चुकी है। इसके सपादक पण्डित रतनचन्दजी शास्त्रो, 
न्यायतीर्थ एम ए बी.एड. है । 

ध. श्री टोडरमल दिगम्बर जेन सिद्धान्त महाविद्यालय : इसके 
द्वारा समाज में विलुप्तप्राय होती जा रही विद्वत्परम्परा को सुरक्षित 
रखा जा रहा है। इस महाविद्यालय से श्रब॒ तक ४८ जेनदश्शनशास्त्री एवं 
१३ जैनदर्शनाचार्य एवं ३ शास्त्री प्रथम वर्ष उत्तीर्ण विद्वान - इसप्रकार 
कुल ६४ विद्वान समाज को प्राप्त हो चुके हैं । 

६ साहित्य प्रकाशन विभाग : इस विभाग के अन्तर्गत पडित टोडरमल 
स्मारक ट्रस्ट श्री कुन्दकुन्द कहान निगम्बर जन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट एव 
भ्रखिल भारतीय जन युवा फंडरेशन द्वारा साहित्य प्रकाशन किया 
जाता है । 


मार्च १९८६ तक पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने ७२ पुस्तकें 
प्रकाशित की है जिनकी कुल सख्या १७ लाख ३४ हजार से भी अ्रधिक है । 


श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जेन तीथ्थ सुरक्षा टस्ट से समयसार, 
प्रवचनसार, नियमसार, पचास्तिकाय, मोक्षमार्गंप्रकाशक एवं तत्वार्थ सूत्र 
जेसे महान एवं विशाल ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। इसी श्वृखला में 
पण्डित टोडरमलजी कृत गोम्मटसारादि ग्रन्थो की टीका सम्यज्ञान चन्द्रिका 
के प्रकाशन का निर्णय किया गया है। अब तक इस ट्रस्ट द्वारा कुल ११ 
पुस्तको की ५० हजार प्रतियाँ प्रकाशित की जा चुकी है । 


श्रखिल भारतीय जैन युवा फंडरेशन द्वारा मुख्यतया पूजन विधान 
सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित की जाती है। वृहज्जिववाण ग्रह एव सिद्ध 
चक्र विधान जैसी महत्त्वपूर्ण विशाल पुस्तकें इसके महत्त्वपूर्ण प्रकाशन हैं । 


६7३ ) 


फंडरेशन द्वारा श्रवतक १४ पुस्तको की कुल १ लाख २२ हजार ६ सौ 
प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी है । 


७ शभ्रखिल भारतीय जन युवा फेडरेशन : इसके माध्यम से फँडरेशन 
की लगभग २८६ शाखाओ्रो का सचालन किया जा रहा है । 


८ सत्साहित्य विक्रय विभाग . पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने 
मात्र गत १६८५-०६ मे ३ लाख ८४ हजार रुपये का घाभिक साहित्य 
विक्रय किया है, जो अपने श्राप मे एक की तिमान है । 


६ टेप प्रवचनों को सुरक्षा . श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्वर जैन 
तीर्थसुरक्षा ट्रस्ट के माध्यम से पृज्य ग्रुरुदेवश्री के समस्त टेप प्रवचनों की 


सुरक्षा की जा रही है । 


१० प्रवचन प्रसार योजना अ्रखिल भारतीय जेन युवा फंडरेशन 
की केन्द्रीय शाखा द्वारा पृज्य गुरुदेवश्री श्रादि के टेप प्रवचनों के 
विक्रय की व्यवस्था को जाती है, जिसके द्वारा श्रगस्त १६८३ से जुलाई 
१६८६ तक मात्र ३ वर्ष की अ्रल्पावधि मे एक लाख नवासी हजार तीन 
सौ तेईस रुपये के केसिट विक्रय किये जा चुके हैं । 


११ प्रवच्चनकार उपलब्ध करना - समाज मे विभिन्न पर्वो के प्रवसर 
पर प्रवचनकार विद्वान उपलब्ध कराने की व्यवस्था यही से की जाती है, 
जिसके अन्तर्गत सितम्बर, १६८६ मे पयूं पण पव्वं पर २५६ स्थानों से माग 
श्राने पर २०८ जगहो पर विद्वानो की पूर्ति की गई । 


१२. प्रचार विभाग * श्री कुन्दकुन्द कहान दिग्रम्बर जेन तीथसुरक्षा 
ट्रस्ट की श्रोर से समाज मे निरन्तर तत्वग्रचार हेतु प्रवचनकार विद्वानों 
के प्रोग्राम बनाकर अ्रमण कराया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान भे 
छह विद्वान स्थायीरूप से कार्य कर रहे हैं । 

१३ बीतराग-चिज्ञान प्रशिक्षण शिविर , इसके माध्यम से अब तक 
सारे देश मे विभिन्न स्थानों पर आयोजित २० शिविरों मे ३६४६ प्रशिक्षित 


श्रष्यापक तैयार किये जा चुके हैं । 
( था ) 


१४, लघु शिक्षण शिविरो: इसके श्रत्तगेत श्रव तक शताधिक 
शिविर लगाये जा चुके है । 

१५ श्री सीमंधघर जिनालय का संचालन : इसमे प्रतिदित लगभग 
३५० व्यक्ति दर्शन-पूजन हेतु आते है । 

१६. जयपुर में श्राध्यात्मिक शिक्षण शिविर * विगत दस वर्षो 
से यहाँ एक पन्द्रह दिवसीय शिविर लगाया जात। है, जिससे देश 
भर के मूर्घन्य विद्वान - श्रीयुत्‌ पण्डित लालचन्दभाई मोदी, बादू 
जुगलकिशोरजी थुगल, प० ज्ञानचन्दजी, प० नेमीचन्दभाई रखियाल, 
प० धन्नालालजी ग्वालियर, सवेगी केशरीचन्दजी घवल आदि पधघारते हैं तथा 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल, प० रतनचन्दजी भारिलल, प० श्रभयकुमारजी 
जेनदशनाचाये श्रादि तो यहाँ रहते ही हैं । 

इसके अलावा भ्रन्य अनेक छोटे-छोटे कार्य यहाँ से सम्पन्न किये जा 
रहे हैं । विस्तारभय से उन समस्त कार्यो का विवरण यहाँ नही दिया जा 
रहा है । 

सभी प्रकार के तात्विक एव धार्मिक कार्यो मे समाज इस 
टोडरमल स्मारक भवन के ही विद्यार्थियों, प्रवचनका रो, प्रतिष्ठाचार्यों 
श्रादि की माँग करती है, जिसकी यथासभव पूर्ति भी की जाती है । 


श्राभार दशेन : 


मैं सर्वप्रथम ज्ञानगोष्ठी पुस्तक के सपादक डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल 
को धन्यवाद देता हूँ, जिनके निर्देशन मे इस पुस्तक का यह सुन्दरतमरूप 
सामने आया है। इसकी विपय-वस्तु, बहुत कुछ संपादन तो भ्रात्मघर्म व 
वीतराग-विज्ञान के प्रकाशित होते समय ही हो चुका था, तथापि उन्होने 
इसके प्रत्येक विषय को खूब बारीकी से जाँचा है, व्यवस्थित कराया है । 


उन्हे इस कारये मे पण्डित श्रभयकुमा रजी शास्त्री ने श्रत्यधिकरूप से 
सहयोग दिया है । उन्होने सभी प्रश्नोत्तरो को १८ विषयो मे विभाजित 
करके मात्र सकलित ही नही किया, वल्कि प्रत्येक विषय को सरलता से 
कठिनता की ओर के क्रमानुसार व्यवस्थित किया है, जिससे वह विषय 
पाठको को हृदयगम हो सके । किसी पुस्तक का किसी भाषा से प्रनुवाद 
कर देना सरल कार्य है, लेकिन सारी ज्ञानगोष्ठी को विषयानुसार वर्गीकृत 


( शा 3) 


करके उसको व्यवस्थित करना, उससे भी श्रधिक कठिन कार्य है, भ्रत* ट्रस्ट 
उनका श्रत्यन्त आ्राभारी है । 

इसके सम्पादन में क्या-क्या किया गया है - इसे डॉ० साहब ने 
अपने सम्पादकीय लेख मे स्पष्ट कर दिया है । 

विगत श्राठ वर्षो से इस ज्ञानगोष्ठी की मूल सामग्री को गुजराती 
भाषा से हिन्दी मे अनुवाद करने का कार्य श्रीमान्‌ पण्डित गम्भी रचन्दजी 
वेच्य अलीगज कर रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से भ्राभार व्यक्त करता हूँ । 

हमारे प्रकाशन विभाग के सचालक श्री अखिल वसल एम ए , को 
भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होने कठोर श्रम दारा इसके आफसेट मुद्रण की 
सुव्यवस्था करके पुस्तक को सुन्दर रीति से प्रकाशित किया है। 

पुस्तक प्रकाशन की कीमत कम करने हेतु निम्न महानुभावो की 
राशि प्राप्त हुई है, श्रत' इन सभी के प्रति हादिक आभार व्यक्त करता हूँ । 


१. श्री भगवनाजी भाई कचराभाई शाह, लन्दन ४००० ०० 
२ श्री त्रिलोकचन्दजी वधीचन्दजी जैन, वम्बई २५० ०० 
३ श्री शुभकरणजी दूगड, सरदारशहर १५१०० 
४. श्री जयन्तिभाई घनजीभाई दोशी, दादर, वम्बई १११०० 
५ श्री चौधरी फूलचन्दजी जैन, वम्बई १०१०० 
६ मे० ननन्‍्दराम सूरजमल जंन, दिल्ली १०१०० 
७ श्री नेमीचन्दजी जन, दिल्‍ली १०१०० 
८ श्रीमती शान्तिदेवी जैन, दिल्‍ली १०१,०० 
९. श्रीमती सरोजदेवी जैन, दिल्‍ली १०१०० 


कुल राशि ६०१७ ०० 





भ्रन्त में प्रात.स्मरणीय पृज्य श्री कानजी स्वामी के चरणों मे 
श्रद्धा्जलि समर्पित करता हूँ, जिन्होने अपने मामिक प्रवचनों द्वारा हमे 
मोक्षमार्ग का यथार्थ ज्ञान कराया है। हम सब उनके द्वारा दिए गए 
ग्राष्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर के इस सकलन के माध्यम से अपना तत्वज्ञान 
“ 7” यही मगल भावना है । 

. - नेमी चन्द पाटनी 
मन्नी, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 


“( ज्ा ) 





27 फीकी 5 विदा आस ह व | 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन मे ५००१) रुपये का सहयोग करने वाले 


श्रीमान्‌ मगवानजी माई, कचरामाई शाह 
लन्दन सोम्जबासा (केन्या) 
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श्रीमती डाहीबेन, मगवानजी शाह 


मोम्बासा (केन्या) 


लन्दन 


फसे हुए को जैनधर्म का सच्चा स्वरूप समभाकर उसे क्रियाकाड 
से मुक्त करके हमे समभाया कि प्रत्येक जीव अपने श्रन्दर 
विद्यमान चेतन्यस्वरूप भ्रात्मसत्ता की अनुभूति करके मोक्षमार्ग 
प्राप्त कर सकता है। इसप्रकार आपने भक्तो को भगवान बनने 
का उपाय बताया । पु० गुरुदेवश्री के जीवनकाल में अपना जन्म 
होना अपने भवसागर के तट की निकटता का सूचक है । ऐसे 
महान गुरु का समागस अनेक जन्मों मे सचित पुण्य के उदय से 
होता है तथा अपने को उनके साथ मे रहकर उनकी वाणी 
सुनकर भवसावर पार होने की देशना का लाभ मिला है, यह 
सब हमे मुक्तिपुरी के पथ पर चलने की प्रेरणारूपी दीपक बनेगा । 

हम आर्थिक उपाजेन और लौकिक सुखो के लिए अपना 
मूल वतन छोडकर परदेश गये, पर आ्रात्मकल्याण की चाहना 
अन्दर थी। एकबार सन्‌ १६४६ मे चेलाना निवासी स्व० 
श्री धर्मसीभाई देवसीभाई अफ्रीका आये और उन्होने हमे 
पूज्य गुरुदेवश्री की बात समभाते हुए उनका परिचय कराया | 
परिणामस्वरूप हमे पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा प्ररूपित तत्त्व मे रुचि 
हुई । अत हम उनके भी बहुत-बहुत आभारी हैं । 


पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी हारा दिये गये ' 
आ्राध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर के सकलनरूप इस ज्ञानगोष्ठी के 


प्रकाशन मे यह तुच्छ सहयोग कर हम अपने को 
कृतार्थ अचुभव करते हैं । 

* पूज्य गुरुदेवश्नी के उपकारो का बदला तो हम चुका ही 
नही सकते हैं। हमारी तो यही भावना है कि हमारी भावता 
झौर भक्ति भव के अन्त तक वीतरागी तत्त्व मे ही बनी रहे । 
लद॒न-मोम्बासा (केन्या ) हम है आपके दासानुदास 

भगवानज , ”, के राभाई शाह 
श्रीमती ड 


लीन 


४ 


है] 
$ 


हमें सन्‍्माग में लगानेवाले हमारे माता-पिता 


प्ज्य भगवानजी भाई 

हमे धर्ममार्ग मे की बक (5 बा जब से पूज्य 
कचराभाई शाह एवं माता श्री डा उनके हुदय मे 
गुर्दे थी कानजी स्वामी के सत्समागम मे झ्राये, तब से उनके ह 
सस्ते बीतरागी जिनधर्म की भावना विशेष जागृत हो गई । एक प्रकार 
गे आपने मुम्बासा तथा थाणा में चलने- 
में उनका जीवन ही बदल गया । आपने मु में 
दले व्यवसाय से निवृत्ति लेकर पृज्य गुरुदेवश्री के चरणा-साज्निध्य मे 
प्रधिक समय तक रहने के लिए सोनगढ़ मे मकान बनवाया तथा १६ वर्ष 
पड़ उनके सत्समागम में रहे । आपने सम्यग्दशन प्राप्त करने के लिए 
२० दर्य तक सत्समागम, अ्रभ्यास और ज्ञान-वैराग्य मे यथाशक्ति श्रपने 
॥। तगाए रखा । उनके सोनगढ़ में रहने का एक उहृेश्य यह भी था कि 
है? लोग भी बारम्वार सोनगढ ग्राकर आध्यात्मिक और घामिक 
संस्कारों का सिचन करें प्रौर आत्महित के पथ मे लगे रहे । 

वैसे तो लोक मे इसप्रकार की पद्धति है कि माता-पिता के स्वर्गवास 
के दाद लोग उनकी स्मृति मे शास्त्रों का प्रकाशन कराते हैं, प्रकाशन मे 
हहयोग देते हैं, पर हमारे भाता-पिता की भावना को देखकर हमे उनके 
जौवगका़ में ही यह पवित्र कार्य करना उचित लगा । परिणामस्वरूप 
से प्षानगोष्ठी के प्रकाशन मे महत्त्वपूर्ण सहयोग देने का संकल्प 
दिया है। यह उत्तकी पावन प्ररणा का ही परिणाम है। 

उनके उपकारो का स्मरण करते हैं हम उनके बारे मे दो शब्द 
सिद्नना प्रपना फर्तव्य समझते हैं। 

प्रन्‌ १६२४ में चापावेराजा (जामनगर ) 
पिताथी (८ य् को उम्र में भ्रपती आ्रधिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 
४ धफ्रोका के किदाले नामक भ्राम मे तथा उसके बाद मोम्बासा गये 


धोर भरपूर भर्थोपाजेन किया, हम सबको उसका उत्तराधिकारी बनाया। 
रह सब तो दीक, पर उन्होंने जो हमे धामिक 


बम प् बला ' वह हम 
मद 9 मची प्रौर सर्वाधिक णे सम्पत्ति है। आपने अपने जीवन 
4 प्रमेंक धामिक कार्य सम्पन्न किये हैं। ह 


प्राम के निवासी हमारे 


हज ५ मे उन्हें जामनगर पे दिगम्बर जिन 
'प्र फतर शिक्षास्यास करने का लाभ मिला । हे 


मेरी भावना 
श्रज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजनशलाकया । 
चक्षुरुन्‍्मीलितं येत तस्सें श्रीगुरवे नमः ।। 

हम अपनी भावना व्यक्त करने के पहले एवं देव-शास्त्र- 
गुरु को बारम्वार नमस्कार करने के उपरान्त उन पूज्य गुरुदेव 
श्री कानजी स्वामी को कोटि-कोटि वदन करते है, जिन्होंने हम 
जैसे अनेक भुमुक्षतं को अज्ञानाधकार से वाहर निकाल कर 
अ्रनंत-अनत उपकार किया है, मोक्षमार्ग बताया है । 

श्राज वे हमारे बीच नहीं है, उनका वियोग हम सब 
मुमुक्षुओ को अ्रस॒ह्य है। प्रव हमे भगवान कहकर कौन बुलायेगा, 
पामर को प्रश्लु कौन कहेगा ? स्नेहासिक्त आात्मीय सम्बोधन 
कौन करेगा ? - जब यह विचार झआ ता है तो हृदय भर य्ाता है । 

यद्यपि वे श्राज हमारे बीच नही है, तथापि उनकी वाणी 
हमे उपलब्ध है, शास्त्रों के रूप मे भी और टेपो के रूप में भी । 
यदि हम चाहे तो उस वाणी के अ्रवगाहन से अभ्रपना कल्याण 
कर सकते है । उनकी वाणी में हमारे कल्याण करने की क्षमता 
है, पर जब हम उसका अ्रवगाहन गहराई से करे, तभी वह वाणी 
हमारे कल्याण में निमित्त हो सकती है । अपना कल्याण करने 
की यह पात्रता भी हमे पूज्य गृरुदेवश्नी की कृपा से प्राप्त हुई है । 

आज समग्र मानव जाति भौतिक सुखो के लिए दौड रही 
है तथा सुविधामयी जीवन के सन्मुख है, ऐसे समय में है गृरुदेव 
आपने हमे चतन्यतत्व की महिमा समकायी तथा अन्तर्मुख पुस्षार्थ 
करने के लिए जागृत करके हमें चतुर्गति से उबार लिया, हम 
दोनो के ऊपर तथा हमारे परिवार के ऊपर आपका महान 
उपकार है । आपकी कृपा का पान्न वनकर हम अपने को घन्य 
गसनुभव करते है । इस युग में पूज्य गुरुदेवश्ली का जन्म मानव 
समाज के लिए एक झाशीरवाद था। आपने क्रियाकाड की कैद से 


फंसे हुए को जैनधर्म का सच्चा स्वरूप समभाकर उसे क्रियाकाड 
से मुक्त करके हमे समझाया कि प्रत्येक जीव अपने श्रन्दर 
विद्यमान चेतन्यस्वरूप आ्रात्मसत्ता की अनुभूति करके मोक्षमार्ग 
प्राप्त कर सकता है। इसप्रकार आपने भक्तो को भगवान बनने 
का उपाय बताया | पृ० गुरुदेवश्नी के जीवनकाल में अपना जन्म 
होना अपने भवसागर के तट की निकटता का सूचक है। ऐसे 
महान गुरु का समागम अनेक जन्मो मे सचित पुण्य के उदय से 
होता है तथा अपने को उनके साथ मे रहकर उनकी वाणी 
सुनकर भवसावर पार होने की देशना का लाभ मिला है, यह 
सब हमे मुक्तिपुरी के पथ पर चलने की प्रेरणारूपी दीपक बनेगा । 
हम आर्थिक उपार्जन और लौकिक सुखो के लिए अपना 
मूल वतन छोडकर परदेश गये, पर श्रात्मकल्याण की चाहना 
अन्दर थी। एकबार सन्‌ १६४६ मे चेलाना निवासी स्व० 
श्री धर्मसीभाई देवसीभाई अफ्रीका आये और उन्होने हमे 
पूज्य गुरुदेवश्री की बात समभाते हुए उन्तका परिचय कराया । 
परिणामस्वरूप हमें पूज्य गुरुदेवश्री हारा प्ररूपित तत्त्व मे रुचि 
हुई । श्रत हम उनके भी बहुत-बहुत आभारी है । 
पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा दिये गये 

श्राध्यात्मिक प्रश्नो के उत्तर के सकलनरूप इस ज्ञानगोष्ठी के 

प्रकाशन मे यह तुच्छ सहयोग कर हम अपने को 
: कृतार्थ अनुभव करते हैं । 

* पूज्य गुरुदेवश्री के उपकारो का बदला तो हम चुका ही 
नही सकते हैं । हमारी तो यही भावना है कि हमारी भावता 
गौर भक्ति भव के अन्त तक वीतरागी तत्त्व मे ही बनी रहे । 
लद॒न-मोम्बासा (केन्या) हम हैं आपके दासानुदास 

भगवानजीभाई कचराभाई शाह 
श्रीमतो डाहीबेन भगवानजी शाह 


हमें सन्मार्ग में लगानेवाले हमारे माता-पिता 


हमे घर्ममार्ग मे लगानेवाले हमारे पूज्य पिता श्री भगवानजीभाई 
कचराभाई शाह एवं माता श्री डाहीबेन भगवानजी शाह जब से पृज्य 
गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सत्समागम मे शराये, तब से उनके हृदय में 
सच्चे वीतरागी जिनधर्म की भावना विशेष जागृत हो गईं। एक प्रकार 
से उनका जीवन ही बदल गया । आपने मुम्बासा तथा थाणा में चलने- 
वाले व्यवसाय से निवृत्ति लेकर पूज्य गुरुदेवश्री के चरण-सान्निध्य मे 
ग्रधिक समय तक रहने के लिए सोनगढ मे मकान बनवाया तथा १६ वर्ष 
तक उनके सत्समागम में रहे । आपने सम्य्दर्शन प्राप्त करने के लिए 
३० वर्ष तक सत्समागम, श्रभ्यास और ज्ञान-वेराग्य मे यथाशक्ति अपने 
को लगाए रखा । उनके सोनगढ में रहने का एक उद्देश्य यह भी था कि 
हम लोग भी बारस्वार सोनगढ झाकर आध्यात्मिक और घामिक 
सस्कारो का सिचन करें और आात्महित के पथ मे लगे रहे । 

वैसे तो लोक मे इसप्रकार की पद्धति है कि माता-पिता के स्वर्गवास 
के बाद लोग उनकी स्मृति मे शास्त्रों का प्रकाशन कराते हैं, प्रकाशन मे 
सहयोग देते हैं, पर हमारे माता-पिता की भावना को देखकर हमे उनके 
जीवनकाल मे ही यह पवित्र कार्ये करना उचित लगा । परिणामस्वरूप 
इस ज्ञानगोष्ठी के प्रकाशन में महत्त्वपूर्ण सहयोग देने का संकल्प 
किया है। यह उनकी पावन प्रेरणा का ही परिणाम है । 

उनके उपकारो का स्मरण करते हुए हम उनके बारे मे दो शब्द 
लिखना श्रपना कतंव्य समभते हैं । 

सन्‌ १६९२४ में चापाबेराजा (जामनगर ) ग्राम के निवासी हमारे 
पिताश्नी १८ वर्ष की उम्र मे अ्रपनी आशिक स्थिति सुदृढ करने के लिए 
पूर्वे श्रफ्रीकी के किंटाले नामक ग्राम मे तथा उसके बाद मोम्बासा गये 
और भरपूर अर्थोपार्जज किया, हम सबको उसका उत्तराधिकारी बनाया । 
यह सब तो ठीक, पर उन्होने जो हमे धार्मिक सस्कार दिये है, वह हम 
सबकी सच्ची श्रौर सर्वाधिक महत्त्वपूर्णां सम्पत्ति है। आपने अपने जीवन 
में अनेक धामिक कार्य सम्पन्न किये हैं । 

सर्वेप्रथम ८ नवम्बर, १६५६९ में उन्हे जामनगर मे दिगम्बर जिन 

मन्दिर का शिलान्यास करने का लाभ मिला । उनकी भावनानुसार वह 
जिनमदिर शीघ्र ही तैयार हो गया और दो वर्ष बाद ही पृज्य गुरुदेव 
श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य मे उसका पचकल्याणक महोत्सव हुआ । 
ग्राज वह भव्य जिनालय भव्यजनो को श्रात्माराधना श्रौर जिनेन्द्रभक्ति 
करने का उत्तम धर्मस्थान है । 


उसके बाद मोम्बासा (अ्रफ्रीका) में £ मार्च, १६६१ मे श्रीमद 
हे अचन्द्र स्मृतिग्रह बनवाया । उसमे सुन्दर सजावट सहित आत्मसिद्धि 
“था योगीन्द्रदेव आचार्यक्तत योगसार के श्रनेक दोहे दीवालो पर उत्तीर्ण 
कराये। उन्हे श्रीमद्‌ राजचन्द्र के वचनामृत के निरन्तर अध्ययन से 
श्रात्महित की प्रेरणा मिली थी । इसके बाद १३ सितम्बर, १६६६ को 
सोनगढ में तिर्मित भव्य महावीर कुन्दकुन्द परमागरम मन्दिर का 
शिलान्यास करने का भ्रवसर सम्पूर्ण परिवार सहित आपको प्राप्त हुआ । 

पूज्य गुरुदेवश्ली की आपके प्रति सदैव दयाइष्टि रहती थी और 
पू० श्री के सत्सग में श्रापने बहुत लाभ लिया एवं गहन अ्रध्ययन किया । 
आपके सोनगढ निवास के समय परिवार के सभी सदस्यो को पृ० गुरुदेवश्री 
की भवताप शामक मगल वाणी श्रवण करने का श्रपूर्व लाभ मिलता था। 
इसप्रकार हमे हमारे माता-पिता द्वारा जैनधर्म का सत्य स्वरूप समभने को 
मिला तथा अपार सम्पत्ति और जगत के भौतिक सुख होते हुए भी 
श्रध्यात्मशान्ति के मार्ग पर चलने योग्य हृढ सस्कार मिले | इसप्रकार 
उन्होने हमे लौकिक और लोकोत्तर सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया । 
हम सब भी आत्महित के मार्ग पर चलेंगे । 

इसप्रकार आपने अ्रनेक लोकोपयोगी धार्मिक कार्य अपने जीवन मे 
किये है । श्रापने श्रपने धर्मंप्रेम द्वारा कुटुम्बीजनो को धर्म मे लगाया है । 
अपने मुम्बासा के घर मे भी आपने एक धार्मिक स्थान बना रखा है, 
जिसमे जिनवाणी के साथ-साथ तीर्थकरो, आचार्यों के भव्य चित्रो के 
साथ-साथ श्रीमद्‌ रायचन्द्र एव गुरुदेवश्री आदि के भी चित्र हैं। मुमुक्ष- 
मडल भी हमारे घर ही चलता है। प्रतिदिन गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
के प्रवचनों के टेप चलते है। समय-समय पर विशेष कर पर्वों के समय 
विशेष धार्मिक श्रायोजन भी होते हैं । जब ग्रुरुदेवश्री नेरोबी पधारे थे, 
तब वे हमारे घर मोम्बासा भी पघारे थे । उनकी हमारे परिवार पर 
सदा ही श्रसीम कृपा रही है ! 

वर्तमान मे हमारे पिताश्री एवं माताश्री लन्दन में रहते है । वहाँ 
भी वे निरन्तर स्वाध्याय मे मग्न रहते हैं एव प्रवचन श्रादि भी करते हैं । 

वीतरागी देव-शास्त्र-गुरु का श्राश्रय प्राप्त कर हम सब व हमारे 
माता-पिता गआत्महित मे ही रत रहे-यही पवित्र भावना है । 


हम हैं आपके 
पुत्री पुत्रवधू पुत्र 
चन्द्रस रिए सुशोला सोसचन्द, लक्ष्मी चन्द 
लीलावती सुयेकला भीमजो, सुरेशचन्द्र 
मुक्तागौरी पुष्पा विपिनचन्ध्र 


सम्पादकीय 


पूज्य गुरुदेव “श्री कानजी स्वामी” ने सर्वश्रेष्ठ दिगम्बराचाय 
कुन्दन्कुन्द के समयसारादि ग्रन्थों को आधार वनाकर इस युग मे जिस 
श्राध्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रगात किया, शखनाद फूंका; उससे श्राज जेत 
समाज में कौन श्रपरिचित है ? प्रतिदिन २ घटे प्रवचन एवं ४५ मिनद 
की चर्चा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे श्राष्यात्मिक युग का निर्माण 
किया; जिसने आराष्यात्मिक स्तर पर समस्त जेन समाज को भझ्ानदोलित 
किया, छिन्न-भिनश्न स्वाध्याय-परम्परा को पुनर्स्थापित किया । 


सिद्धान्ताचार्य पण्डित केलाशचन्दजी, वाराणसी के शब्दो मे :-- 


“कोई स्वीकार करे या न करे, किन्तु यदि कभी किसी तटस्थ 
इत्तिहासज्ञ ने जेन समाज के इन त्तीन दशको का इतिहास लिखा तो वह 
इस युग के इस काल को 'कानजी युग हो स्वीकार करेगा, क्योकि वह 
जब इस समय के पत्नो को उठाकर देखेगा तो उसे उन पत्नो की चर्चा का 
प्रधान विपय कानजी ही दृष्टिगोचर होगे । पत्रों मे विरोध भी उसी का 
होता है, जिसका कुछ विशेष अस्तित्व होता है । विरोध से ही व्यक्ति का 
व्यक्तित्व भाँका जाता है। जो उस विरोध से भी भ्रडिग रहता है, वही 
उसकी महत्ता का सूचक होता है ।” 


उनकी इस आध्यात्मिक क्रान्ति भे आ्राध्यात्मिक मासिक गा त्मधर्म 
गे भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । उसमे उनके प्रवचन व चर्चा नियमित- 


. रूप से प्रकाशित होते रहे है । 
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जुलाई १६७६ मे हिन्दी श्रात्मधर्म का प्रकाशन-कार्य जथपुर से 


| झारम्भ हुआ झोर उसका सम्पादन-कार्य मुझे सौपा गया । यह का मुझे 
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नकिक्ण जन नन 


] सम्पादकीय, जैन सन्देश, मथुस् १६ जुलाई, १६७६ 


बा । 


सोपकर पूज्य गुरुदेवश्री ने मूफ़ पर जो विश्वास व्यक्त किया था, उसके 
ही सहारे मैंने पूरी शक्ति से उसे निखारने का अ्रथक्‌ प्रयास किया । मेरा 
विचार आरम्भ से ही रहा है कि इसमे प्रकाशित प्रत्येक लेखमाला भन्त 
में पुररकार प्रकाशित होकर स्थायी रूप ग्रहण कर ले । इसो दृष्टिकोण 
से मैने सम्पादकीय भी लिखे; जो श्राज धर्म के दशलक्षणा, क्रमवद्धपर्याय, 
जिनवरस्य नयचक्रम और चैतन्य चमत्कार के रूप मे पुस्तकाकार प्रकाशित 
हो चुके है। समयसार, नियमसार व द्रव्यक्षग्रह पर हुए ग्रुरुदेवश्नी के 
प्रवचन भी इसी विचार से आद्योपान्त क्रमश, प्रकाशित किये ग्रये 

प्रवचनरत्ताकेर/ आ जाने से समयसार के प्रवचनों का प्रकाशन 
तो खटाई मे पड गया है, पर नियमसार ओर ्रव्यसग्रह पर हुए प्रवचनों 
का प्रकाशन भी शीघ्र ही किया जावेगा । 


ज्ञानगोष्ठी' शीर्षक से प्रकाशित होनेवाली तत्त्वचर्चा को भी इसी 
दृष्टिकोरा से व्यवस्थित किया गया था । इसके समाप्त होने का तो कोई 
सवाल ही नही था; फ़िर भी इस ज्ञानगोप्ठी का मूल स्रोत्त त्तो अब समाप्त 
ही हो गया है । 

हमारो ससस्‍्था के सुयोग्य मन्नी श्री नेमीचन्दजी पाठनों ने मेरा 
ध्यान इस श्रोर खीचा तो इसके प्रकाशन का निश्चय कर लिया गया । 


यद्ययि यह 'ज्ञानगोष्ठी” श्रात्मधर्म के समय ही सम्पादित हो चुकी 
थी, तथापि इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करने के लिए बहुत काम शेष था । 
विभिन्न शीष्षको के श्रन्तर्गत विषयो का वर्गीकरण करके विषय को एक 
ऐसे क्रम मे व्यवस्थित करना था; जो सरलता से कठिनता की शोर जाने- 
वाले सिद्धान्त के अनुरूप हो, पढते समय एक के बाद एक बात स्पष्ट होती 
चली जावे, जिससे पठन-प्रवाह मे अवरोध उपस्थित न हो । 

मैंने यह कार्य अपने अभिन्न सहयोगी श्री श्रभयकुमारजी शास्त्री को 
सौंपा । उन्होने बड हो श्रम से यह कार्य सम्पन्न किया है । यद्यपि मैंने भी 
इसे श्राद्योपान्त अच्छी तरह देखा है, तथापि मैं उक्त कार्य सम्पन्न करने मे 
उनका रचमात्र भी सहयोग नही कर सका हूँ । मुझे यह कहते हुए रचमांश्र 
भी सकोच नही है कि उनके इस कार्य से मुझे पूर्ण सन्‍्तोष है, उचके 
उज्ज्वल भविष्य की मगल कामना करता हूँ। 
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इसमें आठ वर्षों में प्रकाशित ८५ आत्मधर्म और ११ वीत राब- 
विज्ञान - इसप्रकार €६ श्रको की ज्ञानगोष्ठो सकलित है । पभ्रठारह शीषेको 
मे विभाजित इस ज्ञानगोष्ठी मे वे सभी विषय श्रा गए है, जो श्रध्यात्म 
से सम्बन्ध रखते हैं, उन सभी शकाओ-ग्राशकाओ के समाघान समा गए 
है, जो श्राज के श्राध्यात्मिक श्रष्ययन् में पग-पग पर उपस्थित होते है । 


इसमे दिये गये प्रश्नों के उत्तर न तो आकडो के घटाटोप से बोमिल 
ही हैं और न गोल-मोल भाषा के प्रयोग से भ्रस्पष्ट ही, इनमे झात्माथियो 
की सहज शकाश्रो का मृढदुल सबोधनो से सप्रमाण समाधान किया गया 
है। जिनागम मे प्रयुक्त अपेक्षाओ के न समझ पाने के कारण उत्पन्न 
होनेवाली शकाओ का समाधान उचित श्रपेक्षाओ को बता-बता कर किया 
गया है। गुरुदेवश्री के प्रवचन तो पुस्तकाकार बहुत प्रकाशित हुए हैं, पर 
जञानगोष्ठी प्रकाशन का यह नया प्रयोग है। सभव है इसमे कुछ कमियाँ 
रह गई हो । 


इसमे जो कुछ भी भ्रच्छाई है, वह पूज्य गुरुदेवश्नी की है भ्लौर जो 
भी कमियाँ रह गई हैं, उनका सम्पूर्ण उत्तरदात्यिव हमारा है। यदि सजग 
पाठकगणा उनकी श्रोर हमारा ध्यान श्राकषित करेंगे तो हम उपकृत होगे 
ओर भ्रागामी सस्करणो में यथासम्भव सुधार करने का यत्न करंगे। 
ध्यात रहे - भ्रागामी सस्करण श्राफसेट पद्धति से प्रकाशित किया जायगा, 
श्रतः महत्त्वपूर्ण च्रुटियों का सुधार ही सम्भव हो सकेगा । 


हमे श्राशा ही नही, पुर्णो विश्वास है कि इससे श्रात्मार्थी समाज को 
भरपूर लाभ प्राप्त होगा। पूज्य ग्रुरुदेवश्री द्वारा प्रवाहित श्रध्यात्मघारा 
को जन-जन तक पहुँचाने के प्रतेक श्रयासो मे यह भी एक लघु प्रयास है । 


भात्मार्थी समाज इसका भरपूर लाभ उठाये - इस पावन भावना 
के साथ विराम लेता हूँ । 0 


- (डॉ०) हुकसचन्द भारिल्ल 


प्रमुख आधार-बिन्दु 


अपने जीवन-शिलपी पूज्य गुरुदेवश्री कानजी स्वामी से सायकालीन 
चर्चा मे पूछे गये प्रशनो झौर उनके उत्तरो को प्रस्तुत सकलन रूपी माला 
में गूथकर प्रस्तुत करने का अ्रवसर प्राप्त होने के कारण मैं भ्रपने को 
गौरवान्वित अनुभव करता हूँ । 


मान्‍्यवर डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से 
इस सकलन के कुछ आ्राघार-विन्दु निर्धारित किए गए हैं, जो निम्न- 
अनुसार हैं। इन बिन्दुओ के श्राधार पर पढने से इस पुस्तक का महत्त्व 
गौर अधिक स्पष्टता एव सरलता से समझा जा सकेगा । 


(१) विधय-विभाजत *- जुलाई १६७६ से जुलाई १६८६ तक 
जयपुर से प्रकाशित श्रात्मधमं एवं अ्रगस्‍्त १९८३ से जून १६८४ तक के 
वीतराग-विज्ञान में 'ज्ञानगोष्ठी” स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित प्रश्नोत्तरो 
को विभिन्‍न विषयो मे विभाजित करके प्रत्येक विषय के भ्राधघार पर एक- 
एक श्रध्याय बनाया गया है । 

विषयो का क्रम निर्घारित करने मे निम्न इृष्टिकोश अ्रपनाया 
गया है । 

सम्पूर्ण जिनागम का केन्द्र-बिन्दु एवं पूज्य गुरुदेव की वाणी की 
विशिष्ट पहिचान भगवान प्रात्मा' सर्वोत्कृष्ट एवं एकमात्र आश्रयभूत 
पदार्थ है, श्रत प्रथम भ्रध्याय “भगवान भात्मा' रखा गया है। 


भगवान श्रात्मा” का स्वरूप समभने मे एकमात्र निमित्तभूत 'देव- 

द्वव्‌ः शास्त्र गुरु 

शास्त्र-गुरु व्यवहार से शरणभूत हैं, श्रतः दूसरा भ्रध्याय 'देव-शास्त्र- 
रखा गया है । 


भगवान-आत्मा के भाश्रय से 'आत्मानुभूति' प्रगयट होती है । झात्मा- 
नुभृति का उपाय 'भेदविज्ञान! है। प्रात्मानुभृति को ही भेद-विवक्षा से 
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'सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्र' कहते है तथा.इन तीनो की 
एकता ही 'मोक्षमार्ग' है; श्रतः तीसरे से श्राठवें श्रष्याय में क्रमशः 
आ्रात्मानुभूति' भेदविज्ञान, सम्यग्द्शन, सम्यस्शान, सम्यक्चारित्र एवं सोक्ष- 
मार्ग' से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर दिए हैं । 


शवें भ्रध्याय मे मोक्षमार्गस्थ जीव की भूमिका का ज्ञान कराने के 
प्रयोजन से 'ज्ञानी श्रावक की श्रत्तर्बाह्य दशा' से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 
दिए हैं । 

इसप्रकार मोक्षमार्ग से सम्बन्धित श्राध्यात्मिक विषयो के बाद 
तत्वनिर्णय हेतु जिनागम मे बहुचाचित सेद्धान्तिक विषयो के श्राधार पर 
दसवे से सत्तरहवें श्रष्याय मे क्रमशः 'द्रव्य-गुणा-पर्याय, निमित्त-उपादान, 
निश्चय-व्यवहा र, प्रमाण-नय, कर्त्ता-कर्म, क्रमबद्धपर्याय एवं पुण्य-पाप' - 
इन विषयो का समावेश किया गया है। अ्रठाहरवे भ्रध्याय मे अन्य फुटकर 
प्रश्नोत्तरो का सकलत “विविध शीष॑क के अन्तर्गत किया गया है। 


(२) विषय-विभाजन का श्राधार :--किस प्रश्न को किस विषय 
के भ्रत्तगंत लिया जाए - यह निर्णय करने मे सबसे बडी कठिनाई यह थी 
कि एक ही प्रश्न अ्रनेक विषयो से सम्बन्धित मालूम पडते थे। ऐसे प्रश्नों 
का विषय-निर्धारण उनके सन्दर्भ के आधार पर किया गया है; जंसे - 
प्रश्नक्रमाक १२२ सम्यग्द्शन या भेद-विज्ञान के श्रध्याय मे भी रखा जा 
सकता था, परन्तु भात्मानुभूति के प्रयत्न के सन्दर्भ मे पूछा गया होने से 
उसे आत्मानुभूति के अध्याय मे रखा गया है। 


(३) प्रश्नों के क्रम-निर्धारण का श्राधार :--यद्यपि प्रत्येक अध्याय 
मे सकलित अ्रधिकाश प्रश्न श्रागे-पीछे के प्रश्नों से सम्बन्धित नहीं है, 
तथापि कई प्रश्न लगातार परस्पर सम्बन्धित है, अतः उन्हे क्रम मे रखा 
गया है । 


भ्रध्याय के प्रारम्भ मे सरल एवं विषय को अधिकतम स्पष्ट करने- 
वाले प्रश्न रखे गये हैं । 


(४) क्रमाँक-पद्धति :--प्रत्येक प्रश्व के ऊपर दिये गये क्रमाँक का 
क्रम आदि से लेकर अन्त तक कायम रहा है, इससे यह पता चलता है कि 
पूरी पुस्तक में कितने प्रश्नोत्तर हैं। तथा प्रश्न के श्रन्त मे दिया गया 
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क्रमाँक भात्र सम्बन्धित अ्रष्याय का क्रमांक है, इससे प्रत्येक श्रध्याय के 
कूल प्रश्नोत्तरो की सख्या का पता चलता है । 

(५) प्रमाण-पद्धति :--प्रत्येक प्रश्न के श्रन्त मे उस प्रश्न का 
प्रमाण भी दिया गया है कि वह किसमे, किस वर्ष के किस माह मे, किस 
पृष्ठ से लिया गया है, ताकि इन प्रश्नों की प्रामारिणकता अ्रसन्दिग्ध रहे । 


प्रत्येक ग्रष्याय के अन्त मे उस विषय से सम्बन्धित भजन था 
उद्धरण दिए गए है। जैसे कारणशुद्धपर्याय के प्रकरण के श्रन्त मे 
नियमसार के उस प्रकरण को उद्घृत किया है, जिसमे कारखशुद्धपर्याय 
की चर्चा की गई है । 


इन प्रश्तो का सकलन करते हुए मुर्के पूज्य गुरुदेवश्री की वाणी के 
माध्यम से जिनागम का मर्म और अ्रधिक स्पष्टता से भासित हुआ है, 
एतदर्थे उनके चरणों में विनम्न श्रद्धासुमत समर्रित करता हूँ । 


यह सकलन करने हेतु माननीय डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने मु्भे 
प्रवसर प्रदाव किया तथा कदस-कदम पर प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं मार्ग- 
दर्शत दिया है, जिससे भुभे साहित्य-सेवा के क्षेत्र मे बहुत-कुछ सीखने को 
मिला है, एत्तदर्थे मैं उन्तके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। माननीय 
श्री नेमीचन्दजी पाटती ने भी इस कार्य हेतु अवसर एव पूर्ण प्रोत्साहन 
प्रदान किया है। एतदर्थ मैं उनके प्रति श्राभार व्यक्त करता हुआ विनम्र 
प्नुरोघ करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे स्व-पर हिंतकारी कार्यों का 
प्रवसर प्रदान करते हुए अ्रनुगृहीत करेंगे । अन्य भी जिन साथियों ने मुझे 
सहयोग दिया है, मैं उनके प्रति भी ग्राभार व्यक्त करता हूँ । 

इस सकलन से पाठकगण भी जिनागम की विभिन्‍न अ्रपेक्षात्रों को 
समझकर उसका म्म समभें - यही मगल कामना है। 

- सहसम्पादक, श्रभयकुमार जेन शास्त्री, एम०कास० 


ज्ञानगोष्ठी 
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दोनों नयों की सफलता 


जीव का स्वरूप दो नयो से बराबर ज्ञात होता है। श्रकेले 
द्रव्याथिकनय या अकेले पर्यायाथिकनय से ज्ञात नही होता, 
इसलिए दोनो नयो का उपदेश ग्रहण करने योग्य है । 


एकान्त द्रव्य को ही स्वीकार करे शौर पर्याय को स्वीकार 
न करे, तो पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया ? काहे 
मे किया ? श्रौर मान्न पर्याय को ही स्वीकार करे, द्रव्य को 
स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ दृष्टि लगाकर एकाग्र हागी ? 
इसलिए दोनो तयो का उपदेश स्वीकार करके द्रव्य-पर्याय की 
सन्धि करने योग्य है । 


द्रव्य-पर्याय की सन्धि का अथे क्‍या ? पर्याय को प्ृथक्‌ करके 
लक्ष मे न लेते हुए, भ्रन्तमु ख करके द्रव्य के साथ एकाकार करना 
प्र्थात्‌ द्रव्य-पर्याय. के भेद का विकल्‍प तोडकर एकतारूप निवि- 
कल्प-अनुभव करना ही द्र॒व्य-पर्याय की सन्धि है - यही दोनो नयो 
की सफलता है । 

पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प मे रुक जाए, तो वह 


नय की सफलता नही है, उसीफप्रकार द्रव्य को जानते हुए यदि 
उसमे एकाग्रता न करे तो वह भी नय की सफलता नही है। द्रव्य- 


पर्याय दोनो को जानकर दोनो के विकल्प तोडकर पर्याय को ; 


द्रव्य में सन्‍्तर्लीन, अभेद, एकाकार करके अ्रनुभव करने मे ही 
दोनो नयो की सफलता है । 


- पुज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
(आ्रात्मवर्म वर्ष १६, अक १८२, जून, १६६०, कवरपृष्ठ ६) 
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(३) 


मगवान आत्मा 


|) 
प्रश्त :- भगवान आत्मा को ज्ञानमात्र क्यो कहा जाता है ? श्राप 
बारम्बार भगवान आत्मा” ““ भगवान श्रात्मा' कहते हैं ? कृपया उसका 
स्वरूप बताइये ? 


उत्तर - भाई! भगवान श्रात्मा श्रनन्त शक्तियों का सग्रहालय, 
श्रनन्त गुणो का गोदाम, श्रनन्त श्लानन्द का कन्द, अ्रनन्त महिमावन्त, 
प्रतीन्द्रिय महापदार्थे है, उसे ज्ञानमात्र भी कहा जाता है। “आत्मा ज्ञान, 
मात्र है अर्थात्‌ वह शरीर, मन, वाणी और प्र॒ण्य-पाप रूप नही है, एक 
समय की पर्याय मात्र भी नही है। वह ज्ञान, दर्शन, श्रकार्यकारण, भाव, 
प्रभाव आदि झननन्‍्त शक्तिमय है । 


प्रभु| तेरे घर की क्या बात कहे ? तुभझमे अनन्त शक्तियाँ भरी 
पडी हैं श्रौर एक-एक शक्ति अनन्त सामर्थ्यवान है, एक-एक शक्ति अनन्त 
गुणों में व्यापक है, एक-एक शक्ति मे दूसरी श्रनन्त शक्तियों का रूप है, 
एक-एक शक्ति दूसरी अ्रनन्त शक्तियो मे निमित्त है। एक-एक शक्ति मे 
अनन्त पर्याय है, वे पर्याय क्रम-क्रम से होती हे, इसलिए ऋमवर्ती हैं। 
अनन्त झक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इसलिए वे अ्रक्रमवर्ती है । 

इसप्रकार आत्मद्गव्य अ्रक्रमवर्तों और क्रमवर्तों गुण-पर्यायो का 
पिण्ड है। द्रव्य घुद्ध है, गुण भी घुद्ध है, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर 
परिणमन भी शुद्ध ही होता है। “मै ज्ञानमात्र वस्तु ह'-एसी दृष्टि होने 
पर पर्याय मे जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ, उसके साथ ज्ञान, दशन, 
आनन्द, अकार्यकारणत्व आदि अ्ननन्त शक्तियों को पर्याये उछलती हैं -- 
. प्रगट होती है ॥१॥ - आत्मधम : जून १६८३, पृष्ठ २६-२७ 
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प्रश्न - उछलती हैं प्रर्थात्‌ क्या ? 
उत्तर - द्रव्य वस्तु है, उसमे भ्रनन्‍्त शवितियाँ है। जब एक शक्ति 
का परिणमन होता है, तब अनन्त शक्तियो की परिणति एक साथ उत्पन्न 
होती है - इसी को उछलना कहा जाता है ॥२॥ 
-- आत्मघर्म जून १६८३, पृष्ठ २७ 


(३ ) 
प्रश्न - क्‍या अज्ञानी को प्रथम से ही भात्मा की बात कहनी 
चाहिये ? 
उच्चर - समयसार की गाथा ८ मे झ्ाचार्यदेव ने आत्मा आनन्द- 
स्वरूप है', उसको पहचानने के लिए समभाया है। प्रथम ही द्वीप, समुद्र, 
लोक की रचना भआ्रादि की जानकारी अथवा ब्रतादि करने के लिए नही 
कहा, अ्रपितु शुद्धात्मा को पहिचानने के लिए कहा है। समभने के लिए 
प्रानेवाला भी अभी आत्मा को समझा नहों है, फिर भी जिज्ञासा से 
टकटकी लगाकर देख रहा है, उससे कहते हैं कि जो दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
को सेव प्राप्त हो, उसे आत्मा कहते है। इसप्रकार व्यवहारी जीवो को 
भी प्रथम शुद्धात्मा ही समझाया है। श्रनादिकालीन बन्धन से छूटकर 
मुवित वंसे प्राप्त हो - यह झ्राचायंदेव भ्रज्ञानी जीव को समभाते हैं ॥३॥ 
-- आत्मघर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 


(४) 
प्रश्त - जीव को शरी रवाला अथवा रागवाला कहना तो व्यवहार 
से कथन है, किन्तु जीव को सम्यर्दर्शनवाला तो कह सकते हैं ? 
उत्तर - जीव को सम्यर्दशनवाला कहना भी पर्याय से कथन है। 
जीव तो विज्ञानघनस्वरूप है। सम्यग्दर्शन पर्याय तो एक श्रश है, जबकि 
जीव त्रिकाली विज्ञानघनस्वरूप है ॥४॥ 
-- आत्मघर्म जनवरी १६७५८, प्रष्ठ २६ 
(४ ) 
प्रश्न :- सम्यर्दशेन और आत्मा भेंदरूप हे या अभेदरूप हें ? 
उत्तर - सम्यर्दर्शनादि निर्मलपर्याय और श्रात्मा अभेद हूँ । राग 
और आत्मा मे तो स्वभाव-मभेंद है, किन्तु सम्यर्दर्शन और घुद्धात्मा ग्रभेद हैं । 
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परणति स्वभाव में अभेद होकर परिणमित हुई है, श्रात्मा स्वय अ्रभेदपने 
उस परिणतिरूप से परिणमित हुश्रा है - उसमे भेद नहीं है। ब्यवहार 
सम्यग्दर्शन तो विकल्परूप है, वह कही आत्मा के साथ श्रभेद नही है ॥५॥ 


-- आत्मधर्म : जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 


(६) 
प्रश्त :- कही-कही थुद्धपर्याय को आत्मा कहा है, उसका क्‍या 
प्राशय है ? - 
उत्तर :- श्रालिगग्रहण के २० वे बोल मे ध्रू व को स्पर्श नही करने 
वाली शुद्धपर्याय को श्रात्मा कहा है, वहाँ वेदन की श्रपेक्षा कहा है, क्योकि 
आनन्द का वेदन परिणति मे है, त्रिकाली मे वेदन नहीं होता, इसलिए 
जो वेदन मे श्राया, वह मैं हँ- ऐसा कहा है। जहाँ जेसा आशय हो, 
वसा समभना चाहिए। सम्यग्दशेन का विषय त्रिकाली प्र व सामान्य है, 
वही सब तत्त्वो मे सार है। वस्तु स्वय ध्रू वरूप है, उसका लक्ष्य करने से 
सम्यग्द्शन होता है ॥६॥। -- आत्मघर्म : जून १६८३, पृष्ठ २७ 
( ७) 
प्रश्न - पहले ज्ञान जानने मे श्राता है या आत्मा ? दोनों की 
प्रसिद्धि मे कितना श्रन्तर है ? 
उत्तर - दोनो एक साथ ही जानने में आ्राते है। आत्मा को लक्ष्य 
में लिये बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना ? आत्मा को लक्ष्य मे लेने 
पर ज्ञान उसमे श्रभेद हुआ, तब आत्मा लक्षित हुआ और ज्ञान उसका 
लक्षण हुआ, इसप्रकार लक्षण शौर लक्ष्य - दोनो की प्रसिद्धि एक साथ 
ही है ॥७॥ -- आत्मघमं : जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ 
(८) 
प्रश्न :- यदि दोनो एक साथ जानने मे आ्राते है, तो फिर ज्ञान 
और आत्मा का भेद तो व्यर्थ हो गया ? 


उत्तर :- श्रभेद की ओर ढलने पर भेद को उपचार से साधन कहा 
जाता है। अभेद के लक्ष्य विना भ्रकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। अभेद 
मे जाते-जाते बोच में भेद आ जाता है, परन्तु उस भेदरूप व्यवहार का 
निष्रेष करके अ्रभेद मे ढलना होता है, श्रत* उस भेद को व्यवहार-साधन 
कहा जाता है। निएचय बिना श्रकेला व्यवहार तो व्यर्थ ही है। 'प्रथम 
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ज्ञान को जाना, पश्चात्‌ आत्मा को जाना'--ऐसा भी वास्तव मे है नही । 
जब तक “यह लक्षण और यह लक्ष्यइ - सप्रकार दो भेदो के ऊपर लक्ष 
रहे, तब तक विकल्प की ही प्रसिद्धि है, आत्मा की नही। आत्मा की 
ओर बढ्कर जव श्रात्मा की प्रसिद्धि हुई, भ्रनुभव हुआ, तब लक्ष्य और 
लक्षण - ऐसे दो भेदो पर लक्ष नही रहता और दोनो अभेद होकर एक 
साथ प्रसिद्ध होते हैं, भेद व्यवहार तो अभेद आत्मा का प्रतिपादन करने 
के लिये हैं ॥५॥ -“ आत्मधर्म जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ 


(६ ) 
प्रश्त - यदि आत्मस्वभाव सुख का सागर है तो वर्तमान में उस 
सुख का भ्रद्म भी अनुभव मे क्यो नही आता ? 
उत्तर :- शात्मा सुख का सागर होने पर भी उसने राग में 
एकत्वबुद्धि अनादिकाल से बना रखी है, इसलिए स्वभाव से सुखाझ् प्रगट 
नही होता । राग के साथ एकत्वबुद्धि का धागा तोडकर उससे भेदज्ञान 


करे तो स्वभाव मे से सुखाश प्रगट हो ॥६॥ 
- आत्मधर्म : जनवरी १६७६, पृष्ठ २५ 


( १० ) 
* प्रश्न - पर्याय मे प्रभुता कैसे प्रगट हो ? 

उत्तर -तू रागादि से निलेंपस्वरूप प्रभु है। कषायोत्तत्ति हो, 
उसे मात्र जानना -यही तेरी प्रभुता है। कषाय मे एकत्वबुद्धि करके 
निजत्व स्थापित करना, तेरी प्रभुता नही है। भाई ! तू निर्दोष वस्तु 
है - तुझे कषाय का लेप लगा ही नही है। शआ्रात्मा तो सदा ही कषायो से 
निरलिप्त है। जेसे स्फटिकमणि मे पर का प्रतिविम्ब पडता है, वसे ही 
कपायभाव - विभावभाव ज्ञान मे आते-जाते हैं,वे तेरे मे प्रविष्ट नहीं हो 
जाते, तू तो नि्लेप है। ब्रनतादि के विकल्प आाते हैं, वे तो इस ज्ञायक से 
भिन्न सयोगी भाव हैं, ज्ञायक की जाति के नहो हैं, श्रत कुजाति हैं, 
परजाति हैं, परजेय हैं, स्वजाति या स्त्रशेय नही । तू ज्ञायकस्वरूप निर्लेप 
प्रभु है। इस प्रभुता का श्रन्तर से विद्वास करने पर पर्याय मे प्रभृता प्रयट 
होती है ॥१०॥ - आत्मधर्म जनवरी १६७६, पृष्ठ २५-२६ 


(११ ) 


प्रश्न - भात्मवस्तु तो श्रव्यक्त है, फिर जानने मे कैसे झावे ? 
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उत्तर :- वर्तमान में वर्तेती पर्याय व्यक्त है--प्रगट है । वह पर्याय 

कहाँ से आती है ? कोई वस्तु है, उसमे से श्राती है या कही अधघर मे से 

ग्राती है ? तरग है, वह पानी में से श्राती है या कही अ्रधर मे से भ्राती 

है ? उसी भाँति पर्याय है, वह श्रघर मे से नही झ्राती, अपितु वस्तु अव्यक्त - 

शक्तिरूप हैं, उसमें से श्राती है। व्यक्त पर्याय ग्रव्यक्त श्रात्मशक्षित को 
व्यक्त करती हैं - उसका अस्तित्व बताती हैँ ॥११॥ 

-- भ्रात्मधर्म . जनवरी १६७९, प्रृष्ठ २५ 


(१२) 
प्रश्न - ज्ञान सो श्रात्मा' - ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही 
ग्रात्मा की पहिचान क्यो कराई ? जीव का मूल प्रयोजन तो आनन्द को 
प्राप्त करना है न ? 
उत्तर - आत्मा को पहिचानने के लिए "ज्ञान सो श्रात्मा' - इस 
प्रकार कहा है, उसका कारण यह है कि ज्ञान तो प्रगट श्र श है - वर्तमान 
में विद्यमान है और आनन्द का श्रश प्रगट नही है, प्रगठ तो श्राकुलता 
है, इसलिए ज्ञान के प्रगट श्र श द्वारा ही शआ्ात्मा की पहिचान कराई है। 
ज्ञान के प्रगट अश को श्रन्दर में लगाए श्रर्थात्‌ एकाग्रता करे तो जिस 
प्रकार द्रव्य और गृण शुद्ध हैं, उसीप्रकार पर्याय भी शुद्ध हो जाती है । 
आत्मा को ज्ञान के भ्रश से पहिचान करवाने का मूल हेतु यही है ॥१२॥ 
-- आत्मधम माच १६७६, पृष्ठ २६ 


( १३ ) 


प्रश्न - समयसार सर्वविजशुद्धज्नानाधिकार का मागलिक करते हुए 
आचार्यदेव ने कहा है कि आत्मा का द्रव्यस्वभाव शुद्ध-शुद्ध है। यहाँ शुद्ध- 
शुद्ध दो बार प्रयोग करने का झ्राशय क्‍या है ? 
उत्तर - प्रथम तो एरद्रव्य से भिन्न होने के कारण थुद्ध है श्लौर 
द्वितीय राग से भी भिन्न होने के कारण शुद्ध है। बध और मोक्ष के 
विकल्पो से दूरीभूत है। एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय पयेन्त समस्त पर्यायों से 
>>अत्मस्वभाव अत्यन्त दूर है, अत. आत्मस्वभाव शुद्ध-शुद्ध है - सम्पूर्णत. 
* हो शुद्ध है ॥१३॥ -आत्मधर्म मार्च १९७९, पृष्ठ २६ 


( १४ ) 


प्रश्न .- "मैं शुद्ध हु - इसका भश्रर्थ क्या है ? 
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उत्तर “- नर-नारकादि जीव के विशेष, भ्रजीव, पुण्य, पाप, भ्राख्रव, 
बंध, सवर, निजरा, मोक्ष - इन नव तत्त्वों से एक टकोत्की्ण ज्ञायकभाव 
श्रत्यन्त भिन्न होने से 'में शुद्ध हैं'। साधक-बाधक की पर्याय से श्रात्मा को 
श्रत्यन्त भिन्न कहा | शरीरादि से तो श्रत्यन्त भिन्न है ही, पुण्य-पायादि से 
भी श्रत्यन्त जुदा है, इसके अतिरिक्त सवर, निर्जरा ओर मोक्ष की शुद्ध 
निर्मेल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी मैं एक टकोत्कीर्ण ज्ञायकावरूप 
होने के कारण श्रत्यन्त भिन्न होने से शुद्ध हें। यहाँ समयसार की गाथा 
में तो सवर, निर्जेरा और मोक्ष को शुद्ध निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावो 
से भी आत्मा को श्रत्यन्त भिन्न कहकर दिगम्वर सन्‍्तो ने अन्दर के रहस्य 
को व्यक्त कर दिया है। ऐसी वात अन्यत्र है ही नही। आहाहा ! जगत 
का भाग्य है कि ऐसी वाणी अ्रवशेष रह गई ॥१४॥ 
-- भ्रात्मघर्म मई १६७६, पृष्ठ २४ 


(१५ ) 


प्रश्न - भगवान ग आत्मा भ्रानन्दस्वरूप है- इसप्रकार आप पात्मा 
फै गुणो का विशद व्याख्यान करते हो, परन्तु वह भगवान चला कहाँ 
गया - यह तो बतलाइए ? 

उत्तर .- भगवान तो जहाँ है, वहाँ ही है, परन्तु इस भगवान का 

इस जीव को भान नही है, इसलिए दृष्टि में श्राता वही । स्वय भगवान- 
स्वरूप कारणपरमात्मा है - ऐसा जिसको हृदय में जमत। है, उसो को 
कारणपरमात्मा है, परन्तु जिसको ऐसा जमता ही नही कि मैं परमात्म- 
स्वरूप हु, उसके लिए कारणपरमात्मा कहाँ है? उसको तो राग और 
प्रल्पज्ञता ही है। जिसको कारणपरमात्मा का विश्वास जमता है, उसी 

को कार्यरूप मे समग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र प्रगट होता है ॥१५॥। 

-- आत्मधर्म . अक्टूबर १६७६, पृष्ठ २२ 


435) 
प्रश्न - तो अज्ञानी को क्या करना ? 
उत्तर - थ्ज्ञानी को प्रथम वस्तुस्वरूप का सच्चा ज्ञान करके 
ग्रात्मा का भान करना चाहिये। यही सम्यरदर्शन प्राप्त करने का सच्चा 


उपाय है। दशभराग का क्रियाकाण्ड करना सच्चा उपाय नहीं है ॥१६॥ 
-- आात्मघम . भ्रक्टूवर १६७६, पृष्ठ २२ 
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(१७ ) 
प्रश्न :- लोक छह द्रव्यस्वरूप है, उसमें जीव सप्तम द्रव्य हो जाता 
है क्‍या ? 
उत्तर '- लोक है तो छह द्रव्यस्वरूप ही, किन्तु वह ज्लेय होने से 
व्यवत है श्रौोर उसको जाननेवाला जीव उससे भिन्न है, श्रत. इसी अपेक्षा 
से उसे सप्तम द्रव्य कहा है ॥१७॥ 
-- आत्मधम : फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ 


( १८) 

प्रश्न '- आत्मद्रव्य की महिमा विशेष है या द्रव्य को लक्ष्य में लेने 
वाली पर्याय की ? ' 

उत्तर - आत्मद्रव्य की महिमा विशेष है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य 
करे, तब मोक्षमार्ग का प्रारम्भ होता है - इसी श्रपेक्षा से पर्याय की महिमा 
कही जाती है, किन्तु पर्याय तो एक समय की है, जबकि द्रव्य पर्याय से 
भ्रनन्त-भ्रनन्त गुणी साभथ्येवाला है - त्रिकाली महाप्रभु है, इसलिए द्रव्य 
की महिमा ही विश्लेष है ॥( ५॥ -- श्रात्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २२ 


( १६ ) 
प्रश्न - नियमसार मे सवर-निजजरा-मोक्षतत्त्व के भी साररूप नही 
कहा, इसमें क्या रहस्य है ? 
उत्तर -आत्मा ही एक सर्व तत्त्वो में साररूप है। सवर, निर्जरा 
श्र मोक्ष उत्पन्न करने की श्रपेक्षा से, प्रगट करने की श्रपेक्षा से तो 
हितरूप और साररूप कहे जाते है, किन्तु नियमसारजी मे उन्हे भी साररूप 
नही कहा | इसका कारण यह हैं कि वे पर्याय है, नाशवान है, क्षणिक है, 
श्रौर श्रात्मा तो श्रविनाशी पक्र्‌व होने से साररूप है। सवरादितत्त्व तो 
नाशवान भाव है, उनसे भ्रविनाशी भगवान आत्मा दूर है। सम्यर्द्शन- 
ज्ञान-चा रित्र-वीर्यादिभाव पर्याश्र है- विनाशीक है, भरत साररूप नही हें । 
अविनाशी भगवान श्रात्मा ही एक सारखूप होने से नाशवान भावों से दूर 
है। आहाहा | पर्याय के समीप ध्रूव भगवान पडा है - वही अकेला 
साररूप होने से दृष्टि मे लेने योग्य है और तो सर्व असार है ॥१६॥ 
- आत्मधर्म अप्रैल १६८०, पृष्ठ २३ 
( २० ) 
प्रश्न '- उपयोग किसका लक्षण है? उसको किसका अवलम्बन 
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है - किसके अवलम्बन से प्रगट होता है ? उत्त उपयोग को श्रस्ति किसके 
कारण से है श्लौर किसके कारण से नही है ? 

उत्तर - उपयोग श्रात्मा का लक्षण है, उसको शेय पदार्थों का 
प्रवलम्बन नही है। श्रात्मा के श्रवलम्वन से उपयोग प्रगट होता है, बाह्य 
पदार्थों के भ्रवलम्बन से नही। आत्मा को तो परपदार्थों का श्रवलम्बन 
है ही नही। भ्ररे | उसके उपयोगको भी वाह्मपदार्थों का भ्रवलम्बन नही 
है । उपयोग लक्षण को तो लक्ष्य ऐसे आत्मा का अभ्रवलम्बन है। परपदार्थों 
के भ्रवलम्बन से अर्थात्‌ देव-गुरु-जिनवाणी के अवलम्बन से आत्मा का 
उपयोग प्रगट नही होता है। उपयोग की अस्ति ज्ञेय पदार्थों के कारण 
नही है, परन्तु वह उपयोग जिसका लक्षण है - ऐसे आत्मा से अस्तिरूप है। 
उस उपयोग को पर का अवलम्बन कंसे हो ” अधिक वाँचन, अधिक 
श्रवण करे तो श॒द्धि की वद्धि हो- ऐसा नही है। शद्धि की वद्धि तो नियम 
से आत्मा के अवलम्बन से ही होगी ॥२०॥ 

-- आत्मघर्म : जून १६८०, पृष्ठ २४ 
(२३) 
प्रश्न :- सीमधर का अर्थ क्या है ? क्या आत्मा सीमघर हैं। 


उत्तर :- सीमघर अर्थात्‌ वस्तु मर्यादावाली हैं । प्रभु | तू मर्यादित 
हं, तेरी सीमा - तेरी मर्यादा यह हैँ कि तू राग में न जावे, राग को न 
करे, अपने त्रिकाली अकषायी नीराग स्वरूप में ही रहे । अत" मर्यादा का, 
सीमा का धारक आत्मा स्वय ही सीमधर है ॥२१॥ 


- आत्मधम जुलाई १६८०, पृष्ठ २३ 


हरे) 

प्रश्न - द्रव्यस्वभाव में विकार है ही नहीं तो कारणपरमात्मा 
को पापरुपी बहादुर शत्रुसेना का लूटनेवाला क्यो कहा ? 

उत्तर :- यह तो पर्याय से बात की है। पर्याय में रागादिभाव हें, 
वे स्वभाव सन्‍्मख ढलने पर उत्पन्न ही नही होते, ऐसी स्थिति में उन्हे 
नाश किया - ऐसा कथनमात्र कंहा जाता हैं। द्रव्यस्वभाव में तो रागादि 
भाव अथवा सम्यर्दर्गन, सम्यकचारित्र, केवलज्ञान या सिद्धपर्याय आदि 
कोई भी पर्याय हैंही नहीं। ससार-मोक्ष तो सब पर्यायो का खेल है, 
द्रव्यस्वभाव में ये पर्यायें है ही नही । त्रिकाली द्रव्यस्वभाव एक रुप है, 
उसे न तो कुछ ग्रहण हो करना है और न कुछ छोडना | ज्ञायकभाव तो 
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शाइवत ही है । तीत कषायो का श्रभाव करके श्रतीन्द्रिय आनन्द का 
स्वाद लेनेवाले दिग्रम्बर सन्‍्तो ने अन्तर की बात श्रजब-गजब की की 
है । ऐसी बात दिगम्बर सन्‍्तो के श्रतिरिक्त भरतक्षेत्र मे श्रन्यत्र है ही नही, 
वे कहते हैं कि सभी जीव सुखी होवे, कोई जीव दु खो न होवे, सभी जीव 
म॒क्तदश्षा को प्राप्त करें, प्रत्येक आत्मा मुक्तस्वभावी ही है ॥२२॥ 
-अ्रात्मघधर्म भ्रगस्त १६८०, पृष्ठ २७ 
( २३ ) 
प्रश्त - त्रिकाली आत्मद्रव्य के श्राश्नय से ही घर्मं होता है - इसका 
क्या कारण है ”? 
उत्तर -त्रिकाली श्रात्मद्रव्य हो मूल वस्तु है, उसी मे झानन्द 
भरा है, इसलिए त्रिकाली द्रव्य का श्राश्रय लेने पर पर्याय मे ग्रानन्दरूप 
घरमदशा प्रकट होती है ॥२३॥ . -पआ्रात्मधर्म श्रप्न ल १६८१, पृष्ठ २४ 
( २४ ) 
प्रश्न - ध्रव का मूल्य अ्रधिक है या पर्याय में श्रानन्द के 
अनुभव का ? 


उत्तर - प्रूव का मूल्य अधिक है। श्रानन्द की पर्याय तो एक 
समय की है, जबकि प्र्‌ व भे श्रानन्द का कोष भरा है ॥२४॥ 
- आत्मधम * जुलाई १६८९१, पृष्ठ २१ 


( २५ ) 
प्रश्न - यदि द्रव्य की प्रसिद्धि पर्याय से होती है, तब तो द्रव्य से 
पर्याय ऊँची हो गई ? 
उत्तर - द्रव्य की प्रसिद्धि भले ही पर्याय करती है, फिर भी पर्याय 
है तो एक समय की ही न ? द्रव्य तो, अनन्त-अनन्त पर्यायो का पिण्ड प्रभ है, 
उसकी ही महिमा है । यद्यपि एक समय की पर्याय की भी महिमा है कि 
वह एक समय में तीनकाल-तीनलोक के पदार्थों को जानती है - यह सत्य 
है, तथापि द्रव्य तो उससे अनन्तगुणी पर्यायों का पिण्ड है, इसलिए पर्याय की 
अपेक्षा द्रव्य की श्रनन्तगुणी महिमा है। ऐसे द्रव्य की महिसा दृष्टि मे आये 
तो पर्याय मे आनन्द का वेदन होवे ॥२५॥ 
-“ आत्मघर्म अगस्त १६५९१, पृष्ठ २ 
( २६ ) 
प्रश्न - द्रव्य मे पडा हुआ आनन्द काम मे अर्थात्‌ भोगने मे नही 
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ग्राता, जबकि पर्याय का श्रानन्द भोंगने मे श्राता है - ऐसी स्थिति भे पर्याय 
का मूल्य बढा या नही ? 
उत्तर - पर्याय में भोगने में श्रानेवाला श्रानन्द एक क्षणवर्ती होता 
है और द्रव्य तो त्रिकाली आनन्द का पिण्ड है। द्रव्य मे से क्षण-क्षण 
प्रानन्द का प्रवाह श्राता है, इसलिए द्रव्य आनन्द का सागर है। आनन्द के 
सायर का मूल्य श्रधिक है ॥२६॥ - आ्रात्मधर्म श्रयस्त १६५१, पृष्ठ २ 
( २७ ) 
प्रश्न -आप कहते है कि ज्ञान की पर्याय भव को जानती है, 
ध्रव स्वय कुछ नही जानता, तो क्या ध्र्‌व अन्धा है ? 
उत्तर - प्र व श्रन्घा नही है, वल्कि महाप्रभु है। ध्रूव जानने की 
भ्रन्वयशवितियों का महापिण्ड प्रभु है । पर्याय व्यक्त है- प्रगट है, अत प्रुच 
को जानती है ॥२७॥ - आ्रात्मधर्म सितम्बर १६८१, एृष्ठ २४ 
( २८ ) 
प्रश्न - जीव शुद्धस्वरूपी है - यह तो ठीक है, परन्तु राग-ढं ष- 
मोह-सुख-दु ख के परिणामों को करता कौन है और भोगता कौन है ? 
उत्तर - जीव ही राग-द्व ष-मोह के परिणामों को करता है, सुख- 
दु ख एवं हषे-शोक को भोगता है, किन्तु वे विभाव परिणाम हैं, उपाधिभाव 
है, अ्रत जीव के स्वरूप का विचार करने पर वे जीव का स्वरूप नही 
है - ऐसा कहा जाता है तथा छुद्धस्वरूप के अनुभव में विभाव नही आता 
है, इसलिए स्वभावहष्टि से विभाव आरात्मा से भिन्‍न है ॥२८॥। 
- अश्रात्मधर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 
( २६ ) 
प्रश्त - आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो राग कंसे होता है ? 
उत्तर - अपने स्वभाव को भूलकर पर को श्रपना मानता है 
इसलिए पर मे राग करता है। निमित्ताघीन बद्धि होने से, रागादि मे 
एकत्वबद्धि होने से, प्यायबुद्धि होने से राग होता है। श्रात्मा के द्वव्य- 
गुण मे राग करने की शक्ति नही है, किन्तु पर्याय में विकार होने की 
योग्यता से राय होता है ॥२६॥ - आ्ात्मघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
पी 


प्रश्न - आत्मा मे नित्यस्वभाव और अनित्यस्वभाव दोनो एक 
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साथ हैं, उनमे से अ्रनित्यस्वभाव का अर्थ क्या है ? क्या विकारीभाव भी 
आत्मा का अनित्यस्वभाव है ? 


उत्तर -आत्मा कायम रहकर पलटता रहता है। आत्मा की 
विकारीदशा ससार और निर्मेलदशा मोक्ष है। शरीर तो सयोगी है, वह 
तेरा स्वभाव नही और क्षणिक विकार भी तेरा स्वभाव नही, त्रिकाली 
स्वभाव का वेदन हो, वह तेरा स्वभाव है। आत्मा मे अनित्यस्वभाव तो 
क्रायम रहता है, परन्तु विकारीपर्याय सदा नही रहती, अत वह वास्तव 
मे आत्मा का अनित्यस्वभाव नही है। क्षण-क्षण मे जो जानने की पर्याय . 
हुआ करती है, वही आत्मा का अनित्यस्वभाव है । नई-नई ज्ञान की 
पर्याय सदा होती ही रहती है, वही आत्मा का अनित्यस्वभाव है ॥३०॥ 
- आत्मघर्म अक्टूबर १६८२, पृष्ठ २४ 


( ३१ ) 
प्रश्न - इन्द्रियो द्वारा जाना जाय, वह आभात्मा श्रर्थात्‌ श्रात्मा 
इन्द्रियो से जाना जाता है - ऐसा माने तो क्या आपत्ति है ? 


उत्तर - इन्द्रियो से जाना जाय, वह भ्रात्मा - ऐसा नही है, क्योकि 
झ्रात्मा तो सर्वेज़्स्वभभावी है। इन्द्रियो से श्रात्मा जाना जाता है - ऐसा 
माना जाय तो इसमे आत्मा के सर्वेज्ञस्वभाव का अपवाद होता है तथा 
सर्वज्ञ का भी श्रपवाद होता है। जानने का स्वभाव तो चेतन श्रात्मा का 
ही है, श्रचेतन इन्द्रियो का नही । सर्वज्ञ का ज्ञान अतीन्‍न्द्रिय ही है, उन्हे 
इन्द्रियो का अवलम्बन रचमात्र भी नही है। यदि ऐसा माना जाय कि 
आत्मा को जानने की साम्थ्य इन्द्रियों की है तो इसमे आत्मा के सर्वेज्ञ- 
स्वभाव का स्पष्ट भश्रनादर हो जाता है और यही सबसे बडी श्रार्पत्ति 
है ॥३१॥ -आत्मधर्म फरवरी १६०८३, पृष्ठ २५ 


( ३२ ) 


प्रश्श - आ्रात्मा और ज्ञान जब अमेद हैं तो उनमे लक्ष्य और लक्षण 
का भेद क्यो किया ? 


उत्तर - प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य 
का विभाग करने मे भाया है ।, ज्ञान स्वयप्रसिद्द है और उस ज्ञान द्वारा 
आत्मा की प्रसिद्दि की गई है। लोग ज्ञानमात्र को तो स्वसवेदन से जानते 
है । पेट दुखता है, माथा दे करता है - ऐसा किसने जाना ? ज्ञान 
ने जाना । इसप्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है, परन्तु अज्ञानी उस ज्ञान 
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द्वारा अकेले पर वी प्रसिद्धि करता है, उसलिए उस ज्ञान को स्वसन्मख 
करके श्रात्मा की प्रसिद्धि करने के लिए श्रात्मा और ज्ञान का तक्ष्य-लक्षण 
मेद करके समझाया गया है। प्रसिद्ध ज्ञान द्वारा श्रप्रसिद्ध भात्मा को प्रसिद्ध 
किया गया है ॥३२९॥ . - वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६५३, पृष्ठ २४ 
( ३३ ) 
प्रश्न -आ त्मद्रव्य समस्त पर्यायों में व्यापक है - ऐसा कहा तो 
वेया विकारी पर्याय में भी श्रात्मा व्यापक है ? 
उत्तर -हाँ, विकारी पर्याय मे भी उस एकसमय के लिए झात्मा 
व्यापक है , परन्तु ऐसा जिसने निर्णय किया, उसकी अपनी पर्याय मे 
प्रवेला विकारभाव ही नही होता, परन्तु साधकभाव भी होता है, क्योकि 
'विकारभाव कर्म के कारण नही होता श्रर्थात्‌ उसमे कर्म व्यापक नही, 
उसमे भी ग्रात्मद्रव्य ही व्यापक हे-इसप्रकार जिसने निश्चय किया, 
उसके विकार के समय भी द्रव्य की प्रत्तीति हटी नही है श्रर्थात्‌ पर्याय 
में द्रव्य व्यापक है' - ऐसा निश्चय करनेवाले को भ्रकेले विकार में ही 
व्यापकपना नही होता, किन्तु सम्यवत्वादि निर्मेल पर्यायों मे व्यापपना 
होता है । - वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, पृष्ठ २२ 
( रेड ) 
प्रश्त - 'केवलज्ञान की शक्ति झौर “केवलज्ञान प्रगट होने का 
धर्म! - इन दोनो मे क्या अन्तर है ? 
उत्तर - जिस जीव मे केवलज्ञान प्रगट होनेवाला है, उस जीव मे 
केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म सदेग है। उपयु कत 'शक्ति' और “धर्मे' 
दोनो भिन्‍न-भिन्‍नत चीजे है। केवलज्ञान की शक्ति तो अ्रभव्यजीव में भी 
है, परन्तु केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म उसमे नही है। अ्रभव्य मे केवल- 
ज्ञान की शक्तिरूप स्वभाव है, किन्तु उसमे केवलज्ञान पर्याय कभी प्रगट 
होनेवाली नही है - ऐसा भी उसका एक स्वभाव है ॥३४॥ 
- वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, पृष्ठ २२ 
( ३५ ) 
प्रश्न - देहदेवल मे भगवान झात्मा सर्वेकाल प्रत्यक्ष है तो इस 


समय क्यो नही दिखता ? 
उत्तर - यह शक्ति की श्रपेक्षा प्रत्यक्ष है। जिसकी हृष्टि इसक 


ऊपर जाती है, उसको प्रत्यक्ष है, तीनो काल मे निर्मल है, तीनो काल मे 
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प्रत्यक्ष है। इसक स्वरूप मे दया-दान आदि का विकल्‍प नही होता । जो 
प्रत्यक्ष करना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष ही है। जो वर्तेमान ज्ञानका अ्रश 
है, उसको त्रिकाली की शोर मोइने से प्रत्यक्ष है ॥३४५॥ 


-आत्मधर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 


( ३६ ) 
प्रश्न - जीव को हप-विपाद भञ्रादि के स्थान नही होते तो वे 
किसको होते है * 
उत्तर - जीव के मूल स्वभाव मे विकार नहीं, इसलिए विकार के 
स्थानों को पुद्गलकर्म का कहने मे आ्राता है ॥३६॥ 
ज्ञात्मधर्मं जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 


( ३७ ) 


प्रश्न - आत्मा में तो अनन्त शक्तियाँ है। उनमे से कोई शक्ति 
एसी भी होगी कि झात्मा परद्रव्य का भी कार्य करे ? जिसप्रकार एक गाय 
को चराने जाये तो उसके साथ मे ही श्रन्य भी दो-चार गाये चराने को ले 
जाते है, उसीप्रकार श्रात्मा श्रपना कार्य करने के साथ घरीरादि का भी 
कार्य करे तो क्‍या दोष है ? 


उत्तर - भाई, सुनो | आत्मा में अनन्त जक्तियाँ है। वे अपना 
सम्पूण काये करती हैं और भ्रन्य द्रव्य से भिन्नपने स्वयं को ठिकाये रखती 
है । अन्य द्रव्य आत्मा से वाहर लोटते होने से तथा अन्य द्रव्यो मे आत्मा 
का व्याप्य व्यापकभाव का अभाव होने से आत्मा ज्ञानावरणी कम का 
अथवा शरीरादि अन्य द्रव्यो का कार्य करने मे अ्रसमर्थ है ॥३७॥ 


-आत्मधर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
( रेप ) 
प्रश्त -आत्मा के स्वभाव मे दुख है क्या ? 
उत्तर - नरक के नारकी को स्वर्ग के सुख की भन्ध नही, स्वर्ग के 
देव को नस्क के दु ख की गन्ध नही, परमाणु मे पीडा की गन्ब नही, सूर्य 


मे अन्धकार की गन्ध नहीं और सुखस्वभाव मे ससारदुख की गन्ध 
नही ॥३५॥। -आत्मधर्म फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 
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( रे६ ) 
प्रश्व - कृपया ज्ञाता-हृष्टापने का वास्तविक स्वरूप बतलाइये ? 


उत्तर - चेतना ही शआत्मा का लक्षण है और चेतना ज्ञान-दर्शनमय 
है। पुण्य-पाप दोनो ही आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। आत्मा ज्ञाता-हृष्टा 
है। पर के समक्ष देखते रहने मात्र का नाम ज्ञाता-हष्टापना नही है, किन्तु 
अपने ज्ञायक-दर्शकस्वभाव को पहिचान कर उसमे स्थिर रहना ही ज्ञाता- 
दृष्टापना है। हमे तो ज्ञाता-हष्टा रहकर पर का काम करना - यह मान्यता 
मिथ्याहृष्टि की है, क्योकि आत्मा तो पर का कार्य कर ही नही सकता । 
ज्ञान-दर्शनस्वभाव द्वारा अपने आत्मा को जानकर उसमे स्थिर होना ही 


मोक्ष का तिकट उपाय है ॥३९॥ 
- श्ात्मघर्म श्रप्नेल १६८४, पृष्ठ २६ 











सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे**'* 
सन्‍त निरन्तर चिन्तत ऐसे, श्रातमरूप अ्रवाधित ज्ञावी ॥टेक॥। 


रागादिक तो देहाश्नित हैं, इनते होत न मेरी हानी। 
दहन दहत ज्यो दहन न तदगत, गगन दहनता की विधि ठानी ॥१॥ 


वरणादिक विकार पुदगल के, इनमे नहिं चतन्य निशानी । 
यद्यपि एक क्षेत्र अवगाही, तद्यपि लक्षण भिन्न पिछानी ॥२॥। 


मैं सर्वाज्भ पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवत लीला ठान्ी । 
मिलौ निराकुल स्वाद न यावत, तावत परपरनत्ति हित मानी ॥३॥ 


नित झकलक अ्रवक शक बिन, निर्मल पक बिना जिमि पानी । 
'भागचन्द' निरद्वन्द निरामय, मूरति निश्चय सिद्ध समानो ॥४॥ 


-- कविव र पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड 











(२) 


देव-शास्त्रनारझ 


( ४० ) 

प्रश्न - भगवान की मूर्ति तो जड है, फिर उसकी पूजा का उपदेश 
क्यो दिया जाता है ? 

उत्तर - अरे भाई | श्रभी तू जड-चेतन को समभ ही कहाँ पाया 
है ? तेरे स्त्री-पुत्रादि भी तो जड ही है, फिर उनसे राग क्यो करता है ? 
आत्मा स्त्री-पुत्रादिर्प नही है, तू उनके आत्मा को तो जानता नहीं 
केवल शरीर मे ही तू स्त्री-पुत्रादिपना मान बैठा है। यह शरीर तो जड 
है, फिर भी तू उससे राग करके पाप बाँघता है और जहाँ देव की बात 
आती है, वहाँ तू कहता है कि मृति तो जड है, तब कहना होगा कि तुमे 
देव-गुरु की पहिचान ही नहीं है। भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका मे 
देव-शास्त्र-गुरु के प्रति शुभराग श्राएं बिना नही रहता ॥१॥ 

- आत्मघर्म मई १६८३, पृष्ठ.२८ 


( ४१ ) 

प्रश्न - जड मृति को भगवान कंसे माना जाए ? 

उत्तर -साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवान के अ्रभाव मे प्रतिमाजी मे उनकी 
स्थापना की जाती है। स्थापना दो प्रकार की होती है - (१) सदभावरूप 
स्थापना (२) असदुभावरूप स्थापना । जिनेन्द्रदेव के अनुसार उनकी मर्ति 
मे जिनेचद्धदेव का आरोप करना सदुभावरूप स्थापना है श्रौर पष्पादिक 
में स्थापना असदभावरूप स्थापना है। इन्हे तदाकार और अतदाकार 
स्थापना भी कहते है । जिनदेव की प्रतिमा मे जिनदेव की ही स्थापना होती 
है, इसलिए उस प्रतिमा पर कोई शू गार आदिक नही हो सकता । बीत- 
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राग की प्रतिमा के वस्त्र नही हो सकते, माला नही हो सकती, मुकुट नही 
हो सकते, शस्त्र आदि राग-ह प के श्रन्य चिह्न भी नही हो सकते ॥२॥ 
-आत्मघमे मई १६८३, पृष्ठ २८ 
( ४२ ) 
प्रश्त - सच्चे देव को देखे विना उनका निश्चय कैसे किया जाए ? 


उत्तर - जैसे कोई भ्रादमी किसी बन्द मकान मे वीणा बजा 
रहा हो तो यद्यपि वह श्रांखो से दिखाई नही देता, किन्तु बाहर का 
आदमी उसकी वीणा बजाने की कला, पद्धति और स्वर इत्यादि से उस 
पुरुष को देखे बिना ही उसकी कला का निर्णय कर लेता है, उसीप्रकार 
शरीररूपी मकान मे वाणीरूपी वीणा द्वारा भीतर स्थित आत्मा के सर्वेज्ञ 
पद का निर्णय हो सकता है। 

ज्ञान की वृद्धि श्र राग-ढ्व ष की हीनता के आ्राधार पर भी सर्वज्ञता 
का निर्णय हो सकता है । एक आत्मा से दूसरे आत्मा मे अधिक ज्ञान होता 
है और तीसरे आत्मा मे उससे अ्रधिक ज्ञान होता है - इसप्रकार उत्तरोत्तर 
ज्ञान की वृद्धि होते-होते किसी जीव के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वही 
सर्वज्ञ है । इसीप्रकार एक जीव के जितना राग-द्व ष होता है, दुसरे जीव 
को उससे भी थोडा होता है तथा तीसरे के उससे भी कम होता है - इस- 
प्रकार कम करते-करते अन्त भे किसी जीव के राग-द्व ष का सर्वेथा भ्रभग्व 
भी होता है । जिस जीव के राग-द्व ष का सर्वथा श्रभाव होता है, उसके 
परिपूर्ण ज्ञान होता है और वह सर्वज्ञ कहलाता है। 

इसप्रकार अपने ज्ञान मे सर्वज्ञ के स्वरूप का निइचय करके जो उन्हे 
देव के रूप मे पूजता है, उनकी श्रद्धा करता है, वह अपनी भक्ति से भगवान 
को अपने श्राँगन मे ले आता है अर्थात्‌ वह स्वय सत्‌ के श्राँगन मे पहुँच 
जाता हैं ॥३॥ - आत्मधर्म मई १६५३, पृष्ठ २८-२६ 


( ४३) 
प्रश्न - भगवान की भक्ति से रुपया-तैसा आदि लौकिक सुख की 


सामग्री मिलती है या नही ? 

उत्तर - जो रुपये-नैसे आदि की आशा से वीतराग भयव्रान की 
भक्ति करता है, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्‍तर नही है| यदि कोई 
लौकिक श्राश्षा से सच्चे देव-गुरु को मानता हो और कुदेवादि को नहीं 
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मानता हो तो भी वह पापी है। उसका गृहीत मिथ्यात्व भी छूटा हुआ 
नही कहा जा सकता । वीतरागी देव-गुरु तो धर्म को समझाने के लिए 
निमित्तमात्र हैं, उसकी जगह यदि कोई लौकिक आशा से उनको मानता 
है तो उसे पृण्य भी नही होगा, किन्तु पापवन्ध होगा, धर्म समभने की वात 
तो दूर ही रही ॥४॥ - आत्मघर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 


( ४४ ) 


प्रश्न - सच्चे देव-शास्त्र-गुरु को मानने से तो सम्यग्दर्शन तो हो 
जाएगा न ? 
उत्तर - जब सच्चे देव-आास्त्र-गुरुकी पहिचान कर उनके लिए तन- 
मन-घन अर्पण करने की भावना भा जाए और कुगुरु-क्रुदेवादि मे प्रवृत्ति 
न हो, तब गृहीत मिथ्यात्व छूटता है और जब उसे झ्रात्मा की एसी श्रद्धा 
हो जाए कि देव-गुरु के प्रति होनेवाला राग भी पुण्यवन्ध दा कारण है, 
वह आत्मा का स्वरूप नही है, तब अग्ृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाता है । 
अनादि के अगृहीत मिथ्यात्व के छूटने पर ही जिनेन्द्र भगवान का सच्चा 
भक्‍त होता है, सच्चा जैनपना प्रगट होता है ॥५॥ 
- आत्मघर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 


( ४४ ) 


प्रश्न - आप कहते है कि शुभभाव से घर्म नहों होता, इसलिए हमे 
देव-शा स्त्र-गुरु की भवित का उत्साह नही आता ? 


उत्तर -- यह ठीक है कि शुभराग से धर्म नही होता, किन्तु यह 
कहाँ कहा है कि शुभराग को छोडकर अशुभराग करो ? फिर तू स्त्री, पुत्र, 
लक्ष्मी आदि के अश्युभराग मे रत क्यो रहता है ? इससे सिद्ध होता है कि 
तुझे; निमित्त की परीक्षा करना नही झ्राता । जिसे निमित्त की परीक्षा का 
भान नही है, वह अपने उपादानस्वरूप को कंसे पहिचानेगा ? भगवान 
अ्र्हन्तदेव, सत्शास्त्र और नग्न दिगम्बर भावलिगी सदुगुरु अपने सतृ- 

स्वरूप को समभने में निमित्त हैं ॥६॥ 
हे - आत्मधर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 

(' ड्पा ५) 
प्रश्न -आप तो व्यवहार को हेय कहते हैं, फिर भ्रग्ह्तादि वी 

भवित वा उपदेण क्यो देते है ? 
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उत्तर - जो यह तो जानता नही कि निरचय क्या है एवं व्यवहार 
क्या है ? श्रौर व्यवहा रशुद्धि के बिना मात्र निश्वयनय की ही बाते करता 
है, उसे निश्वयनय नही होता । जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के लिए तन-मन- 
धन अयंण करने का भाव आता है, वह व्यवहार से अरहन्तादि का भक्त 
है । प्रशस्त घुभराग होने पर यृहीत मिथ्यात्व छुटता है और श्रन्तस्वेभाव 
के बल से शुभराग से अपने को भिन्‍न जानकर छुद्धस्वभाव की श्रद्धा 
करने पर निश्चयसम्यवत्व होता है ॥७॥ 

- आत्मघम॑ मई १६८३, पृष्ठ २६ 
( ४७ ) 

प्रशत - भगवान की व्यवहारभक्ति और निशचयभक्ति का क्‍या 
स्वरूप है ? 

उत्तर - जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की पहिचान होती है तथा 
उनके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का 
भक्त कहलाता है। भगवान का व्यवहारभकत वीतरागी देव-शास्त्र-गुरु 
को छोडकर कुभुरु-कुदेव भ्रादि का समर्थन नही करता । सत्यमार्ग एक ही 
होता है, तीनलोक और तोनकाल में भी सत्यमार्ग दो नही होते । 
वीतरागदेव के अ्रतिरिक्त अन्य देव को सच्चा माननेवाला वीतराग का 
भक्त नही है। सर्वज्ञदेव और कुदेवादि एक समान नही होते - ऐसी श्रद्धा 
होने पर सर्वज्ञ की व्यवहारश्रद्धा कहलाती है। कुछ लोग जेनघर्म व अ्रन्य 
धर्मों का समन्वय करना चाहते हैं, किन्तु जेनधर्म व अन्य धर्मो का समन्वय 
कभी भी नहीं हों सकता । वीतराग के वाह्य या अन्तरग स्वरूप को श्रन्यथा 
माननेवाला भगवान का व्यवहा रभकत भी नही है । 


जो सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की व्यवहा रश्नद्धापुर्वक श्रानन्दघनस्वरूप 
निज आत्मा की श्रद्धा के बल से यह निर्णय करता है कि परपदार्थों के 
साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही है, देव-शास्त्र-गुरु सम्वन्धी शुभराग भी मेरा 
स्वरूप नही है, मैं अ्रखण्ड ज्ञायक हु, वही भगवान का निरचयभकक्‍त है। 
जिसे निश्चयभक्ति होती है, उप्ते व्यवहारभक्ति अवश्य होती है तथा उसे 
सच्चे देव-गुरु-धर्म के लिए उत्साहपुर्वेक तन-मन-वन खर्च करने का भाव 
भी झाए बिना नही रहता ॥5॥.. -आत्मधघर्म जून १६८३, पृष्ठ २६ 

( ४८ ) 


प्रश्त - भगवान तो वीतरागी हैं, वे वन का क्‍या करेगे ? 
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उत्तर - भाई | तुझे भगवान को कहाँ घन देना है ? भगवान के लिए 
कुछ नही करता है, किन्तु वीतरागता की रुचि बढाकर देव-गुरु की 
प्रभावना के लिए खर्च करके तृप्णा कम करने के लिए कहा जाता है। 
यदि तुझे सत्‌ की रुचि है, तो यह देख कि अन्य साधमियों को किस बात 
की प्रतिकरलता है ”? और यदि किसी को शास्त्र आदि की श्रावश्यकता है 
तो उसकी पूर्ति के लिए अपने पद के अनुसार हिस्सा दे ॥६॥ 


-ओआत्मधघर्म जून १६८३, पृष्ठ २६ 
( ४६ ) 


| प 
प्रश्न - ज्ञानी जीव भी भगवान के समक्ष भक्ति करते समय बोलते 
हैं कि हे नाथ ! भव-भव में श्रापका शरण प्राप्त हो। यदि भगवान का 
शरण न होता तो ज्ञानी जीव ऐसा कैसे बोलते ? 


उत्तर - भव-भव मे भगवान का शरण प्राप्त हो - यह मात्र निमित्त 
के तरफ की भाषा है, ज्ञानी इस भाषा का कर्ता नही है। इस भाषा के 
समय ज्ञानी के श्रन्तर मे ऐसा अ्रभिष्राय होता है कि रागरहित चिदानन्द 
मेरा स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा-ज्ञान के होने पर भी श्रभी पर्याय मे राग है, 
अत जबतक यह राग समाप्त न हो, तबतक अश्युभराग तो हमे होवे ही 
नही भश्रौर वीतरागता के निमित्त के प्रति ही लक्ष हो, वीतरागता का ही 
बहुमान हो, शुभराग टूटकर शअ्रशुभराग तो आवे ही नहीं। अब शुभराग 
लम्बे समय तक तो टिक नही सकता, अल्पकाल मे ही वह पलटकर या तो 
वीतरागभावरूप हो जायेगा या श्रशुभभावरूप हो जायेगा । 


'वीतराग का ही शरण हो - इसमे ज्ञानी की ऐसी भावना है कि यह 
शुभ टूटकर अश्युभ न हो, श्रपितु शुभ टूटकर वीतरागता ही हो। वीतराग 
के बहुमान का राग हुआ, उससमय भी लक्ष तो वीतराग की तरफ होता 
है, परन्तु वीतराग भगवान कही मुक्ति के दाता नही हैं, मैं श्रपनी शक्ति 
से ही राग तोडकर भगवान बन्‌ गा। यदि आत्मा में ही भगवान बनने 
की शक्ति न हो तो भग़वान कुछ भी देने मे समर्थ नही हैं और यदि श्रात्मा 
से ही भगवान बनने की शक्ति है तो भगवान की श्रपेक्षा ही क्‍या? 
वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभराग से तीन काल तीनलोक मे धर्म 
नही होता । जिसे अपने स्वत शुद्धस्वभाव का भान नही, वह अपने लिए 
देव-शास्त्र-गुरु का सहारा चाहता है और ऐसी मान्यतावाले को श्राचार्यदेव 

जीव कहने ही नही, वह तो जड जैसा है - मूढ है, उसे चेतन्यतत्त्व का 
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भान नही है। जैसे शरीर मे फोडा निकला हो, उसे जो रोगरूप समझे, 
उसका ही श्रापरेशन होगा । उसी प्रकार जो जीव शुद्धचैतन्यस्वरूप को 
जाने तथा हिसादि श्रौर दयादि के श्रद्ुभभावों से स्वरूप को भिन्‍न जाने, 
वही जीव विकारीभावो का अश्रभाव करने पर प्रयत्न करके मुवित प्राप्त 
करेगा। जो अ्रपने निरुपाधि छुद्धस्वरूप को पहिचानेगा ही नही, वह जीव 
शुभाशुभाभावों को छोड गा नही और उसकी मुक्ति भी नही होगी ॥१०॥ 


- श्रात्मचर्म जनवरी १६८३, पृ८्ठ २३ 


( ५० ) 
प्रश्न - भेदभक्ति और प्रभेदभावित श्रथवा व्यवहा रभक्ति और 
निशरचयभक्ति का स्वरूप क्या हैं एव उसका फल क्या है ? 


उत्तर - परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेदभक्ति है, वह 
प्रथम होती है । ऐसी भेदभक्ति को जानने के पश्चात्‌ ऐसा ही परमात्मा मैं 
हूँ, श्रात्मा भे ही परमात्मा होने की शक्ति है' - इस प्रकार अपने प्रात्मा 
को पहिचानकर उसमे स्थिर होना, वह परमार्थभवित अथवा अमेदभक्ति 
ग्रथवा निशचयभवित है। अभेद आत्मा की तरफ बढने के लक्षपूर्वक भेद- 
भवित होती है, वह व्यवहार कहलाती है । रागरहित ज्ञानस्वरूपी आत्मा 
का श्रद्धान-ज्ञान करके उसके ध्यान में एकाग्रतारूप अ्रमेदभक्ति तो मोक्ष- 
फलदायक है, इसके वि!रीत भेदभक्ति वधफलदायक है ॥११॥ 
- आत्मघर्म अश्रक्वर १६८२, पृष्ठ २४ 


( +१ ) 
प्रश्न - अ्रभेदभवित कितने प्रकार की होती है ? क्‍या सभी प्रकार 
की भवित स्त्रियो को हो सकती है ? 


उत्तर -अमेदभक्त दो प्रकार की होती है - (१) शुक्लध्यान 
(२) घर्मध्यान | यद्यपि कहने मे तो दोनो जुदा (भिन्न) लगते हैं, परन्तु 
इन दोनो के श्रवलम्बनस्वरूप आत्मा एक ही है, इसलिए ये दोनो एक ही 
जाति के है, मात्र निमंलत्रा की अधिकता और हीनना का ही अन्तर है। 
ग्रात्मस्वभाव के भान द्वारा धर्मध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है, परन्तु 
उसे शुक्लध्यान नही हो सकता, क्योकि धर्मध्यान की श्रपेक्षा शुक्लध्यान 
विशेष निर्मल है और ऐसी विश्येप निर्मलता स्त्रीपर्याय मे स्वाभाविकरूप 
से सम्भव नही है ॥१२॥ - अश्रात्मधम अ्रक्शबर १६८२, एष्ठ २४ 


देव-शास्त्र-गुरु ] [ २६ 


( #२ ) 
प्रशण - कोई किसी का बहुमान नहीं कर सकता - ऐसा मानने मे 
तो तीर्थ कर का श्रविनय हो जावेगा ? 


उत्तर - तीर्थंकर का भ्रविनय किसे कहते हैं ? तीर्थ कर भगवान 
तो वीतराग है। वास्तव मे राग से उनका विनय नही होता | जसा तीर्थ - 
कर प्रभु ने स्वयं किया और कहा, वैसा ही समझना भ्रौर भगवान चैतन्य- 
ज्योति का वहुमान करके उसमे ठहरना - यही तीर्थ कर का सच्चा विनय 
है। सत्‌ समभने से विनय का श्रभाव नही होता, अपितु सत्‌ की सच्ची 
भक्ति श्रौर सच्चा विनय होता है । 


पहले भ्रज्ञानदन्ना मे कुदेवादि के समक्ष मस्तक भुकाता रहा। अ्रव 
सच्ची समझ होने पर जवतक स्वय वीतराग नही हो जाता, तबतक बीच 
मे सत्‌ निमित्तो का विनय, भक्ति, बहुमान आए विना[ रहता नही, परन्तु 
वहाँ भी परमार्थ से पर का बहुमान नहीं, अपने भाव का ही वहुमान 
है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव को ही सर्वोत्कृष्ट जानकर उसी का आदर 
करते है, क्योकि स्वभाव के आदर में ही तीर्थ कर का सच्चा विनय 
समाहित है ॥१३॥ 

- आत्मधर्म दिसम्बर १६८२, पृष्ठ २६ 


६ हरे ) 
प्रश्न - श्री परमात्मप्रकाश ग्रन्थ की पन्द्रहवी गाथा मे कहा है कि 
भावकरमं, द्रव्यकर्म श्रीर देहादिक सर्व परद्रव्यो को छोडकर केवलज्ञानमय 
परमात्मपना प्राप्त किया, अत यहाँ प्रश्न है कि अरिहन्तदेव ने भावकर्म, 
द्रव्यकर्म का अभाव किया - यह तो ठीक, परन्तु उनके देहादिक का भी 
ग्रभाव हो गया - ऐसा कंसे कहा ? शरीर का सयोग तो उनके अभी 
मौजूद है ? 
उत्तर - शरीरादि तो तीनो काल आत्मा से भिन्न ही है, परन्तु 
पहले उनके प्रति मोह और राग-द्व प था, उस मोह और राम-द्वेप का 
प्रभाव हो गया, इसलिए शरीरादि का भी अ्रभाव हो गया - ऐसा कहने 
मे श्राया है ॥१४।॥। 
-आात्मघर्म मार्च १६८३, प्र॒ष्ठ २५ 


( ४४ ) 
प्रश्न '- शास्त्रपठन का तात्पये क्‍या है ? 
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उत्तर - शास्त्रों का तात्पर्य तो भिन्नवस्तुभुत ज्ञानमय आत्मा 
वतलाना है। ऐसे श्रात्मा का ज्ञान होना ही श्ञास्त्र पढने का तात्पय है। 
जो जीव ऐसे झ्रात्मा को नही जानते, उन्होने वास्तव मे शास्त्र पढा ही 
नही । ज्ञानस्वभावी श्ात्मा राग से भी भिन्न है - ऐसा वतलाकर शास्त्र 
ज्ञानस्वभाव का ही अवलम्बन कराते है श्रौर राग का अवलम्बन छुडाते 
हैं - यही शास्त्र का तात्पर्य है, यही शास्त्र पढने का गुण है। जिसके भिन्न- 
वस्तुमत जुद्ध ज्ञानस्वभावी आत्मा के ज्ञान का भ्रभाव है, उसको गास्त्र के 
पठन के फल का भी अभाव है श्रर्यात्‌ वह भ्रज्ञानी है, श्रत रागसे 
पार शुद्ध ज्ञानमय प्ात्मा का स्वरूप जानकर उसका आश्रय करना 
योग्य है ॥१५॥ न्‍आात्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २८ 


( ५५ ) 
प्रइन - क्या शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से किया जाता है ? 


उत्तर - शअ्रक्षराथ्े, भावार्थ आदि पाँच प्रकार से शास्त्रो का अर्थ 
करने को श्राचार्यदेव ने कहा है | 


जैसे - ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है -यह तो अक्षरार्थ 
हुआ । ज्ञानवरणी कर्म से ज्ञान नही रुकता, परन्तु अपने हो कारण ज्ञान 
अल्प (हीन) हुआ है - यह भावार्थ हुआ । पर के कारण ज्ञान अल्प हुआ 
है - ऐसा माननेवाले की तो हृष्टि ही मिथ्या है । परन्तु ज्ञान अपने ही 
कारण हीन है - ऐसा जानना सत्य है। ऐसा जानकर भी हीन पर्याय 
का लक्ष छोडकर त्रिकाली प्रूव चेतन्यसामान्य का लक्ष करना मावार्य 
है। यही जानने का प्रयोजन है । 


नियमसार मे आत्मा को चार भावो से अगोचर कहा है श्र्थात्‌ 
क्षायिक भाव से आत्मा जानने मे नहीं आता - यह अक्षरार्थ है। यह 
अ्क्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है । उसका भावार्थ यह है कि क्षायिक 
भाव के आश्रय से आत्मा ज्ञात नही होता, इसलिए आश्रय की अपेज्ञा से 
क्षायिक भाव से अगोचर कहा है। आत्मा को जाननेवाली तो निर्मल 
पर्याय ही है, तथापि उसके आश्रय से त्रिकाली श्रात्मा जानने में नहीं 
झाता । पु 

नियमसार (भक्ति अधिकार) मे दर्शन-ज्ञान-चरित्र के परिणाम 
का भजन वह भक्त है - ऐसा कहा है, वह व्यवहारनय से कहा है, परन्तु 
उसका भावार्थ! धर्मी जीव प्र व आत्मा की ही मक्ति-सेवा-उपासना करता 
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है! - ऐसा समझना | समयसार की १६वीं गाथा मे कहा है कि दशेन- 
ज्ञान-चरित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। वह व्यवहार से समझाया है 
परमार्थ मे तो एकरूप ध्रव आत्मा का ही सेवन करना है। व्यवहार से 
समझाया जाता है, तथापि समभाने और समभनेवाले को व्यवहार मे 
स्थित नही रहना है। समयसार की ८वी गाथा की टीका भें भी ऐसा ही 
कहा है कि “ . ....... « व्यवहारनय भी स्लेच्छ भाषा के स्थान मे होने 
के कारण परमार्थ का प्रतिपादक (कहनेवाला) होने से स्थापन करने 
योग्य है, तथापि ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना - इस वचन से वह 
(व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नही है।” जहाँ-जहाँ शुद्ध पर्याय 
की सेवा करने को - ध्यान करने को कहा है, वहाँ-वहाँ उसे समझाने की 
एक प्रकार की शेली के कथन समभना चाहिए। निर्मल पर्याय प्रकट होती 
है - इस अपेक्षा से कहा है - ऐसा समझना । 


समयसार की (वी गाथा की टीका में कहा है कि आत्मा अन्य 
द्रव्य-भावों से भिन्नरूप उपासना किये जाने से 'शद्ध' कहलाता है, वहाँ 
एसा समझना चाहिए कि अन्यद्रव्य से लक्ष छूटता है और स्वद्रव्य पर 
लक्ष जाता है, तब पर्याय भी गौण हो जाती है और अकेले श्र व द्रव्य- 
स्वभाव पर लक्ष जाता है - यही द्रव्य की सेवा कही जाती है ॥॥१६॥ 


“- आत्मधर्म . जनवरी १९७७, पृष्ठ २६ 
( ५६ ) 


प्रन्‍न्त - जिनवाणी सुनने से ज्ञान होता है और पण्यबन्ध होता है 
उससे पेसा भी मिलता है - यह तो दोनो प्रकार से लाभ हुआ ? 

उत्तर - सुनने के राग से ज्ञान नही होता, केवल पण्य ही होता 
है ॥१७॥ - आत्मधर्म सितम्बर १६९७६, पृष्ठ २४ 

( ५७ ) 

प्रश्न - सुनने से थोडी-थोडी जानकारी तो होती है न ? 

उत्तर :- यह जानकारी वास्तव में जानकारी नही, यथार्थ भे 
वास्तविक जानकारी तो स्वसन्मुख हो, तब ही कही जाती है ॥१५८॥ 


“-आत्मघर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 


। ( #८ ) 


प्रदन - ज्ञान सें घारणारूप जानकारी तो होती है ? 
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उत्तर - धारणारूप जानकारी होती है, लेकिन यथार्थ जानकारी 
तो सीघा स्वसन्मुख श्रन्तर आ जाए, तब होती है। भगवान आत्मा को 
राग से लाभ मानना तो कलक है ॥१६॥ 


- आत्मधर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ५६ ) 


प्रश्न - शास्त्रों मे कही तो परीक्षाप्रधानी बनने के लिए कहा है 
श्रौर कही आज्ञानुसारी रहने का निर्देश दिया है। परीक्षा किये बिना 
निर्णय होता नही, अब हमे क्या करना ? 


उत्तर - परीक्षा तो करना, परन्तु जिन-पश्राज्ञा को मुख्य रखकर 
करना । सर्वज्ञ की आज्ञा मानकर परीक्षा करना, अ्रकली परीक्षा करने 
जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे । जिनशासन से कथित पदार्थों के स्वभाव 
की गम्भी रता, क्षेत्रस्वभाव की गरम्भीरता, कालस्वभाव की गम्भीरता, 
श्रनन्‍्त भावो के स्वभाव की गम्भीरता - इन सुक्ष्मस्वभावी पदार्थों क्रो 
जिन-आाज्ञा से प्रमाण करना । 


अल्पबुद्धि का धारक जीव अकेली परीक्षा करने जायेगा तो 
जिनमत से च्युत हो जाने का बडा दोष होगा। जिन-आ्राज्ञा को मुख्य 
रखकर बने जितनी अर्थात्‌ जितनी हो सके, उतनी परीक्षा करने मे दोप 
नही है । अर्कली आज्ञा से ही माने और परीक्षा करे ही नही तो भी निर्णय 
सच्चा नही हो सकता और सच्चा निर्णय हुए बिना किसी भश्रन्य के द्वारा 
की गई कुतर्कंपूर्ण वार्ता सुनकर श्रद्धान बदल भी सकता है, इसलिए 
परीक्षा करके निर्णय तो श्रवश्य करना, परन्तु जिन-श्राज्ञा को मुख्य 

रखकर परीक्षा करना योग्य है ॥२०॥ 
- आत्मधमं सितम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 


( ६० ) 
प्रझन - सभी शास्त्रों कासार स्वसन्मुख होना ही कहा है तो 
शास्त्रो को पढने की क्‍या आवश्यकता ? हमे तो स्वसन्मुख होने का ही 
प्रयत्न करना चाहिए । 
उत्तर - स्वसन्मुख होने का ही प्रयत्न करना है, परन्तु जबतक 
स्वसन्मुख न हो पाता हो और श्रनेक प्रकार से श्रटक जाने की झल्य पडी 
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हो, तब तक शास्त्र-वाँचत का विकन्प श्राता है, आये बिना रहता नहीं 
तथा शास्त्र भी तो स्वसन्मुख होने के लिए ही कहते हैं ॥२१॥ 
- आत्मघर्म माचे १६८०, पृष्ठ २२-२४ 


| ६६१) 
प्रश्न - बुद्धिपूवेक तत्त्वाभ्यास करने पर भी किसी को सम्यग्दशेंन 
होता है, किसी को नही - ऐसा क्यो ? 
उत्तर - जो जीव तत्त्वनिर्णय का यथार्थ श्रम्यास करते हैं, उन्हे तो 
सम्यग्दशन होता ही है, किन्तु जो जीव तत्त्व का अभ्यास करने पर भी 
किसी न किसी स्थान पर श्रटक जाते है, उन्हे सम्यग्दशन नही होता । 
शास्त्रानुसार अभ्यास कर लेने पर भी अ्रटकने के अनेक स्थान है, उनमे से 
कही भी श्रटक जाय तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न नही होता । चढने का एक ही 
प्रकार है। जो रुचिपूर्वक सच्चा प्रयत्न करता है, उसके ढीले पडने की 
बात ही नही, उसका बल तो इतना प्रबल होता है कि सम्यर्दशेन प्राप्त 
करके ही रहता है। एक कथानक आता है कि एक बार श्रनेक जहाज 
समुद्र मे डूब गए, केवल एक जहाज बच गया, तब किसी पुण्यवान ने कहा 
कि यह बचनेवाला जहाज ही मेरा है, मेरा जहाज डूब नहीं सकता। 
इसीप्रकार 'जो तिरनेवाले जीव है, उनमे मैं ही हू” - ऐसा पात्र जीव को 
ग्रन्दर से लगता है ॥२२॥ ., - श्रात्मधर्म ' फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ 
( ६२ ) 
प्रश्न - तत्त्व का निर्णय करने मे कितने वर्ष लगते होगे ? 
उत्तर - कार्य हो जाय तो अन्तमु हत्ते मे ही हो जाय, श्रन्यथा पूरा 
जीवन ही निर्णय करने मे व्यतीत हो जाय । इसमे काल का कोई प्रइन ही 
कहाँ है ? वीय॑ को विपरीत परिणमन से अवरुद्ध करके स्वरूपसन्मुख करें 
तो कार्य हुए बिना रहे नही । जितना कारण उपस्थित करना चाहिए, 
उतना जब तक नही जुटावे, तब तक कार्य सम्पन्न नही हो सकता ॥२३॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 
( रे ) 
प्रश्न - जो शास्त्रों का जानकार है, वह तो मुक्ति पायेगा ही ? 
उत्तर -जो जीत श्रात्मज्ञान से शून्य है, वीतरागी ज्ञान रहित है, 
उस जीव को बाह्य पदार्थों से कुछ भी सिद्धि नही होती, उसका शास्त्र-ज्ञान 
भी किसी काम का नहीं । स्वसवेदन ज्ञान से रहित ब्रत-तप भ्रादि जीव को 


ब 
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दुख के कारण होते हैं। आनन्द सहित ज्ञान ही निज आत्मज्ञान है और 
वही ज्ञान वर्तमान सुख का कारण है, मोक्षसिद्धि का कारण है। शास्त्र- 
शान, ब्रत-तप आदि के जो शुभ विकल्प हैं, वे सभी उसी क्षण - तत्काल 
दु.खरूप हैं और भावी दु ख के कारण हैं तथा स्वसवेदन ज्ञान तो वर्तमान 
सुखरूप है शौर भावी सुख का भी कारण है, इसलिए समस्त महिमा 
स्वसंवेदन ज्ञान की ही है ॥२७॥। 
- आत्मघर्म नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५ 
( ६४ ) 
प्रश्न - जास्त्र द्वारा भ्रात्मा का ज्ञान होता है या नही ? 
उत्तर - शास्त्र द्वारा आत्मा का ज्ञान नही होता। दिव्यध्वनि से 
भी भात्मा जानने मे नहीं आता - ऐसा परमात्मप्रकाश मे कहा है न ! 
आत्मा तो अपने से ही अपने द्वारा जानने मे श्राता है, तब शास्त्र को 
निमित्त कहा जाता है। प्रवचनसार भे आता है कि आत्मा के लक्ष्य से 
ध्ास्त्राम्यास करो, वहाँ तो निमित्त बतलाया है। शास्त्र-पठन का गृण 
भिन्नवस्तुभूत श्रात्मा का ज्ञान करना है। ज्ञानमय झात्मा का अनुभव 
करना ही शास्त्र-पठन का गुण है, श्रज्ञानी उसे तो जानता नही और मात्र 
शास्त्र पठता है। परन्तु निज परमात्मा को जाने बिना कर्मंबन्धन से छुट- 
कारा मिलनेवाला नही। दया, दान, पूजा, ब्रत, तप आदि शुभराग तो 
दूर रहो, किन्तु यहाँ तो कहते हैं कि अकेले शास्त्र-पठन मे ही रुक गया 
शोर सब कण्ठस्थ कर डाला, तो इससे भी क्या लाभ हुआ ? धर५श॥ा 
- आ्रात्मघर्म नवम्बर १९७८, पृष्ठ २५ 
(६५ ) 
प्रशन - शास्त्र पढने से आत्मा की सन्‍्मुखता तो कही जाती है न ? 
उत्तर -आत्मा मे जाने का प्रयत्न करे तो आत्मा की सन्मुखता 
कही जाय। यदि मात्र झास्त्र के ज्ञान मे ही रुका रहे और अन्तर 
निविकल्प स्वभाव में जाने, का प्रयत्न न करे, तब तो वह आत्मसन्मुख 
भी नही कहा जा सकता ॥२६॥। - आझत्मघर्मे : नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५ 
( ६६ ) 
प्रश्न :- एक तरफ तो कहते हो कि शास्त्र पढ़ना चाहिए और 
दूसरी तरफ कहते हो कि शास्त्र पढने मे रुक जाय तो भी श्रात्मा जानने 
में नही श्राता - ऐसा क्यो ? 
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उत्तर :- जो जीव व्यापार श्रादि के अथ्युभभाव मे ही रुक गये हैं 

और श्रात्मज्ञान होने मे निर्मित्त ऐसे शास्त्रास्यास का भी जिनको समय 
नही, उनसे कहते हैं कि हे भाई | तू शास्त्र-अम्यास कर ! किन्तु जो' जीव॑ 
शास्त्राभ्यास करता हुआ भी मात्र उसी में रुक जाय ग्रौर आत्म-सन्मंख 
होने का प्रयत्न न करे तो उससे कहते हैं कि हे भाई ! शास्त्र-पठन का गुण 
तो श्रन्तमख होकर अनुभव करना है, उस निविकल्प अनुभव का प्रयत्न 
करते नही तो तुम्हारा वह शास्त्र-यठन किस काम का ” क्योकि शास्त्र 
पढने का हेतु - प्रयोजन तो आआात्मज्ञान प्रगट करना ही है। शास्त्र-वाँचन 
श्र शास्त्र-श्रवण मे द्वव्य-सन्मुख होने की जोरदार बात पढते और सुनते 
ही उसकी धुन चढ जाना चाहिये, वह न हो तो सब श्रम व्यर्थ है॥॥२७॥। 
- आत्मघर्म : नवम्बर १९७८, पृष्ठ २५-२६ 


( ६७ ) 
प्रश्न - शास्त्र द्वारा आत्मा को जॉना और बाद मे परिणाम आत्मा 
मे मगन हुए - इन दोनो मे श्रात्मा के जानने मे क्‍या अन्तर है ? 


उत्तर - अनन्तगुणा अन्तर है। शास्त्र से जानपना किया - यह तो 
साधारण घारणारूप जानपना है और आत्मा में मग्न होकर श्रनुभव से 
जानना - यह प्रत्यक्ष वेदन से जानपना है।अत इनमे भारी श्रन्तर 
है ॥२८॥ - आत्मघर्म * नवम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( ६८) 

प्रश्त - समयसार जेसे महान अरध्यात्मशास्त्र को पढ-सुनकर भी 
लोग आगे क्यो नही बढते ? 

उत्तर -क्रियाकाण्ड की दृष्टिवाले को ऐसा लगता हैं कि अ्रमुक 
व्यक्ति समयसार सुनता है, फिर भी श्रागे नही बढता | कुछ बाह्य त्याग, 
तप, ब्रतादिक क्रियाये करे तो ही उसे श्रागे बढा हुआ दिखाई पडता है; 
किन्तु भाई ! समयसार का पठन, मनन, श्रवण करके परद्रव्य की भिन्नता, 
परद्रव्य का श्रकत्ते त्व,, रागादि भावो मे हेयबुद्धि भौर श्रन्तर मे विराजित 
परमात्मशक्ति का उपादेयपना निरन्तर उसकी श्रद्धा-ज्ञान मे चल रहा 
है और उससे जो पर्याय मे सुधार हुआ है, वह क्या आगे बढना नही है ? 
अन्दर मे श्रद्धा-ज्ञान में सत्य के संस्कार पडते हैं, वही आगे बढना है। 
श्रद्धा-शान को सम्यक्‌ किये बिना जो त्याग-ब्रतादि किया जाता है, उसके 
सम्बन्ध मे आात्मानुशासनकार श्री गुणभद्राचार्य तो कहते हैं कि भ्रत्मिभान 
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रहित जो भी बाह्य तपादि है, वह सब भ्ज्ञानी का वालतप हैं। श्रन्तरग 
मिथ्यात्व के त्याग विना बाह्य त्याग को सच्चा त्याग नही कहते । अन्दर 
मे श्रद्धा-ज्ञान-स्वरूपाचरणचारित्र मे जो सुधार होता है, वही सच्चा सुधार 
है श्र वही श्रागे बढना है, परन्तु बाह्मह॒ष्टिवन्त को वह दृष्टिगोचर नही 
होता ॥२६॥ - भ्रात्मघर्म * दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २३ 


(६६ ) 

प्रश्न :- मात्र द्रव्यानुयोग का अ्रम्यास करने से क्या निईचयाभासी 
हो जाते हैं ? 

उत्तर :- नही, द्वव्यानुयोग के श्रम्यास से निश्चयाभासी नही होते, 
पर व्यवहार हैं ही नही, ऐसा निषेघ करने से निश्चयाभासी होते हैं। 
इसीलिए कहा है कि जिसे निश्चय का श्रतिरेक हो, उसे व्यवहार ग्रहण 
करना श्रौर जिसे व्यवहार का अतिरेक हो, उसे निरचय ग्रहण करना 
चाहिए ॥३०॥ - आत्मधर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 


( ७० ) 


प्रश्न - जो मुनि आ्राहारक शरीर प्रकृति बाँधे, उसके वह उदय मे 
आवे ही झावे - ऐसा कोई नियम है ? 

उत्तर - नही, कोई श्राह्दरक शरीर नामकर्म बाँघे, फ्रन्‍्तु उसके 
उदय का अर्थात्‌ श्राहद रक शरीर की रचना का प्रसग कभी भी न आवे, बीच 
मे ही उस प्रकृति का छेंद करके मोक्ष प्राप्त कर ले, परन्तु तीर्थ कर 
नामकर्म मे ऐसा नहीं बनता, वह तो जिसके बँंघता है उसके नियम से 
उदय होता है। श्राह्दरक शरीर की प्रकृति सातवें या आठवें गुणस्थान मे 
बँघती है, किन्तु उदय छठे गुणस्थान में होता है। कोई जीव क्षपक श्र णी 
माँडते समय श्राहारक शरीर प्रकृति बाँधे और सीधा केवलज्ञान प्राप्त 
कर ले तो छठे गुणस्थान मे वापस गिरने का श्रौर श्राहदरक शरीर की 
रचना का प्रसंग ही नही बनेगा । छठे गृणस्थान मे श्राह्द रका शरीर की 
रचनावाले मुनिवर एक साथ श्रधिक से अधिक ५४ ही होते हैं ॥३१॥ 

-आत्मघर्म अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३-२४ 
( ७१ ) 

प्रशत “ग्यारह अगधारी द्रव्यलिगी मुनि की क्‍या भूल रह 

जाती है ? 
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उचस्चर :- वह स्वसन्मख दृष्टि नही करता, अतिन्द्रिय प्रभु के सन्‍्मुख 
दृष्टि नही करता ॥३२॥ -आत्मवर्म अ्रप्न ल १६०१, एप्ठ २४ 


(७२ ) 
प्रश्त कया द्रव्यलिंगी मुनि स्वसन्मुखता का प्रयत्त करता ही 
नही ? ' 
उत्तर - नही, उसके घारणा मे सब बाते आती है, किन्तु अन्तमु ख 
प्रयत्न नही हो पाता ॥३३॥ - आत्मघम . अप्र ल १६८१, एष्ठ २४ 


( ७३ ) 
प्रश्व - द्रव्यलिगी की भूमिका की अपेक्षा सम्यवत्वसन्मुख की 
भूमिका कुछ ठीक है क्‍या ? 
उत्तर - हाँ, द्रव्यलिगी तो सन्‍्तोषित हो गया है और सम्यकत्व- 
सन्मुखता वाला तो प्रयत्न करता है ।।३४॥ 
-आत्मधर्म श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 


ब 


( ७४ ) 
प्रश्न - मुनि को आहार की वृत्ति उठने पर भी मुनिदशा रहती है, 
तो फिर वस्त्र रखने की वृत्ति उठे तो उसमे क्या दोष है ? 
उत्तर *- मुनि को सयम के हेतु शरीर के निभाव के लिए आहार 
की वृत्ति उठती है और वस्त्र रखने का भाव तो गरीर से ममत्व का 
प्रतीक है, श्रत वस्त्र रखने की वृत्ति रहते हुए मुनिदशा नही रहती ॥३५॥ 
- आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ७४ ) 
प्रश्न - क्‍या द्रव्यलिंगी घुद्धात्मा का चिन्तवन नही करता ? 
उत्तर - शुद्धात्मा का चिन्तवन तो करता है, परन्तु आत्ममय 
होकर नही करता - ऐसा जानना ॥३६॥ 
- आत्मधर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २२ 
( ७६ ) ४ 
प्रश्त -द्रव्यलिंगी इतनी कठोर क्रियाये 'करता है, शास्त्राध्ययन 
भी गभीर करता है, तथापि इन सबको स्थूल क्यो कहा ? 
उत्तर “- द्रव्यलिंगी क्षयोपशम की घारणा से और बाह्यत्याग से 
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यह सवब-कुछ करता है। बाह्य मे उसके वैराग्य भी विशेष दिखलाई पडता 
है। हजारो रानियाँ और महान वे भव-राजपाट भी उसने छोड दिया है, 
फिर भी उसका वैराग्य सच्चा नहों है। पुण्य-पाप के परिणाम से अन्तरग 
में विरक्ति उसके हुई नही है । स्वभाव महाप्रभु है, अनन्तानन्त गणो का 
समुद्र आनन्द से परिपूर्ण है, उसकी महिमा श्रभी तक उसे श्रन्दर से आई 
नही है । ॥३७॥ - आत्मधघम : फरवरी १६५०, पृष्ठ २२ 


(७७ ) 
प्रश्न - द्रव्यलिंगी को शुभ में ही रुचि है या अशुभ मे भी ? 
उत्तर - द्रव्यलिगी को शुभ से रुचि है ॥३५॥ 
->आत्मघर्म अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 


( ७८ ) 
प्रशश - काया और कपाय में एकत्व है, उसका विचार उसको 
श्राता है या नही ? 
उत्तर - उसका विचार उसको नही गश्राता ॥३६॥ 
- आत्मघर्म . अगस्त १६७८ पृष्ठ २५ 


( ७६ ) 
प्रश्त - तो घारणाज्ञान भी उसको सच्चा नही हुआ ? 
उत्तर - तत्त्वों के जानपने का घारणाज्ञान तो सच्चा है, परन्तु 
स्वय वहाँ अटकना है, वह उसकी पकड में नही आता । कषाय की विशेष 
मन्दता है, उसी मे स्वानुभव मानता है ॥४०॥ 
- आत्मधर्म . अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( 5० ) 
प्रश्त - समयसार गाथा ३ मे कहा है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य 
का स्पर्श नही करता । भरत जीव शरीर को तथा एक शरीर श्रन्य,श्रीर 
को स्पर्श नही करता । जीव भोजन नहीं कर सकता, बोल नही सकता, 
अन्य पदार्थों को चुरा नही सकता, घन-घान्यादि ग्रहण नही कर सकता, तो 
मुनिराज हिसादि पापो का त्याग क्यो करते हैं ? 
उत्तर :- एक द्रव्य अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, यह तो महा 
सिद्धान्त है, ऐसा ही वस्तुस्वरूप है। परद्रव्य की क्रिया से जीव को बन्ध 
होता ही नही, परन्तु परद्रव्य के लक्ष से होनेवाले रागादिभाव जीव को 
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बन्‍्ध के कारण होने से मुनिराज अपने हिसादि पाप भावों को त्याग करते 
हैं, अ्रतः पाप भावों के त्याग के निमित्तमूत बाह्य हिंसादि परद्रव्यो की 
क्रिया का त्याग किया - ऐसा उपचार से कहा जाता है ॥४१॥ ... 


- आश्रात्मधर्म मई १६७७, पृष्ठ २२ 


( 5१ ) 

प्रश्न '- ज्ञान रहित वेराग्य तो रुघा हुआ कषाय है ? 

उत्तर :- हाँ, श्रात्मा के ज्ञान-भान रहित कषाय की मन्दता के 
वैराग्यरूप परिणाम मे कषाय दवा हुआ है, कषाय टला नही है। जब 
यह दबा हुआझ्ला - रुघा हुआ कषाय प्रस्फुटित होगा, तभी नरक-निगोद में 
चल! जायेगा । भले ही बाह्य मे राजपाट-स्त्री-पुत्रादि छोड हो, तथापि 
आ्रात्ममगान बिना कपाय टलता नही, दबता है, श्रौर कालक्रम से प्रस्फुटित 
होकर तीब्रकषाय के रूप मे प्रगट होता है ॥४२॥ 


- आत्मधर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ 


( 5२ ) 
प्रश्न - भावलिंगी मुनि का लक्षण क्या है ? 


उत्तर - अन्तमु हुर्त भे छठ्सातवें गुंणस्थान मे श्राता-जाता रहे 
वही लक्षण भावलिगी मुनि का है। छठे गुणस्थान में भी श्रत्दर शुद्ध- 
परिणति रहती है, वही भावलिंगीपना है। मुनिदशा मे तो आनन्द का 
प्रचुर स्वसवेदत होता है। चतुर्थे-पचम गुणस्थान मे भी झानन्द का वेदन 
होता है, किन्तु अल्प होता है । जबकि भावलिगी मुनि के प्रचुर होता 
हैं । ४३॥ - आत्मधघर्म : सार्च १६८०, पृष्ठ २३ 


( रे ) 
प्रश्त - भावेलिंगी मुनि को छठे गुणस्थान में शुभभाव श्राता हैं । 
क्या वह भी मोक्षमागं है ? क्‍या उसे वह श्र यस्कर-सुखकर लगता है? 
यदि नही तो क्यो ? 


उत्तर *- भावलिगी मुनि को छठे गुणस्थान मे महाव्नतादि का घुभ- 
राग आता हूँ - वह प्रमाद है, शास्त्र मे उसे जगपथ कहा है,व ह मोक्षपथ - 
मोक्षमार्ग नही हैं। स्वरूप मे ठहर जाना ही मुनिदशा है, उसमे से निकल 
कर शुभराग मे आना मुनि को सुहाता नही.है। जिसप्रकार चत्रवरत्ती को 
अपने युखदायी महल में से वाहर आना रुचता नहीं है, उसीप्रकार चैतन्य- 
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महल मे जो विश्वान्ति से वेठा हैँ उसे वहाँ से वाहर निकलना पसन्द नही 
श्राता | अशुभराग तो पापरूप जहर है ही, परन्तु शुभराग भी दु खरूप 
बधन है । 
आत्मा श्रतीन्द्रिय ज्ञानानन्द की मूर्ति है,। जिसे ऐसे निजस्वरूप की 
पहिचान हुई है, उसे फिर स्वरूप से वाहर निकलने की इच्छा नही होती । 
जिसकी €६ हजार रानियाँ, ६६ करोड ग्राम और १६ हजार देव सेवा 
करने वाले हो, ऐसे वाह्य वेभव मे रहनेवाला चक्रवर्ती उम्र वैभव को मल 
के समान क्षणमात्र मे त्यागकर आनन्द का उम्र स्वाद लेने के लिए वन मे 
चला जाता है । इस अती र्द्रिय आनन्द का उग्र - प्रचर स्वाद लेने वाले को 
शुभरागरूपी श्राकुलता मे आना कठिन लगता है, भारस्वरूप लगता हैं,, 
वाहर आना रुचता नही। भास्त्र-रचना अथवा उपदेश देने का विकल्प 
श्राता तो है, परन्तु रचमात्र भी उसे श्र यस्कर नहीं मानता - हेय ही 
मानता हैं ॥४४।॥ न्‍्ञात्मधर्म माचें १६८० ,प्ृष्ठ २३ 
( ८४ ) | 
प्रश्न - सम्यरदर्णन होने के पश्चात्‌ साघुपने के लिए ब्रतादि तो 
करने पड गे न ? 
उत्तर :- भाई |! साधपना कही बाहर से अथवा ब्रतादि के विकल्‍पो 
से आता नही है, अतीन्द्रिय श्रानन्द की जमावट हो वह साघृपना हूँ। 
आनन्द की उम्र जमावट होने पर ब्रतादि के विकल्प भी सहज ही होते हैं 
किन्तु अन्तर मे स्थिरता का होना ही साघुपना है ॥४५॥ 
- आत्मघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
( ८५ ) 
प्रश्न .- महात्रत के भाव भले ही वन्ध के कारण हो, परन्तु 
मुनिराज के वे सहज आते हैं, फिर उनका निषेध कंसे ? 
उत्तर : - महात्नत के भाव मुनिराज को भले ही सहज गश्राते हो, 
तथापि वे निषेधने योग्य ही हैं ॥।४६॥ ॒ 
- आत्मघर्म *' जनवरी १६८०, पृष्ठ २६ 
( 5६ ) 
प्रश्न .- महाव्रत तो महापुरुष पालन करते हैं, इसी लिए उन्हे महात्रत 
कहते हैं, उनका निषेध कंसे होगा ? 
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उत्तर :- महापुरुष .अन्तरस्वरूप मे स्थिर हुए हैं, उसके साथ ब्रत 
के परिणाम भ्रातते हैं, इसलिए उन्हे महात्रत कहते हैं, परन्तु हैं तो वे बन्ध के 
ही कारण, अतः उनका निषेध किया गया है । समयसार कलश के श्लोक 
न० १०८ की टीका में कहा है कि "““ व्यवहा रचारित्र होता हुआ दुष्ट 
है, अभ्रनिष्ट है, घातक है, श्रतः विषय-कंषाय के समान क्रियारूप चारित्र 
निषिद्ध है ॥॥४७॥ “ आत्मधर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २६ 

( ८७ ह 

प्रश्न :- मुनिपले मे ब्रत-तप-शीलादि आचरण करना कहा है। 
जो कर सकते है, उसे तो बन्धनरूप और ससार का कारण कहा, तो फिर 
मुनियों को शरण किसका रहा ? मुनिपना किसके श्राश्नय पलेगा ? 


उत्तर - ब्रत-तपशीलादि घुभाचरणरूप कर्म का निषेध करते हुये, 
निष्कम श्रवस्थारूप प्रवत्तेते हुए, मुनि कही भ्रशरणरूप नही हैं, ज्ञानस्वरूप 
मे आचरण करने वाले मुनि को ज्ञान ही शरणरूप है । ज्ञान का शरण छेते 
हुए मुनिराज परम अमृत का आस्वादन करते हैं, श्रत. शुभाचरण के 
निषेधक मुनियो को ज्ञान ही परम शरणरूप है ॥४८॥ 
- आत्मघर्म : जनंवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
णपप 
प्रश्न '- श्री कुन्दकुन्दाचायदेव ने भी तो महान्नतो को पाला था ? 
उत्तर :- श्री कुन्कुन्दाचार्यदेव ने महातन्रतो को पाला नही था, 
किन्तु महात्रतो के विकल्प आये थे उन्हें जाना था, उन विकल्पो का उनके 
स्वामित्व नही था, उन्हें श्रपनत्वपने जानते नही थे, मात्र परज्ञेयपने 
जानते थे ॥॥४६॥। - आत्मघर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
" ( ८६ ) 
प्रश्न :- शास्त्र मे कही-कही श्ररिहन्त के श्रात्मा से भी निज- 
शुद्धात्मा को श्रेष्ठ कहा है, वह कंसे ? भ्रपनी तो श्रपूर्ण श्रवस्था है, वह 
उनकी पूर्णावस्था से भी श्रंष्ठ कैसे ? 
उत्तर - निज शुद्धात्मस्वभाव वर्तमान मे ही परिपूर्ण है, उसी 
का ध्यान करने को कहा है, यहाँ त्रिकाल शुद्धस्वभाव की हृष्टि से 
कथन है, पर्याय यहाँ गौण है। इस श्रात्मा को अरिहन्त के लक्ष 
से राग की उत्पत्ति होती है और अपने स्वभाव के लक्ष से 
वीतरागता कौ उत्पत्ति होती है; इसलिए इस आत्मा के लिए अरिहन्त 
श्र ष्ठ नही, किन्तु अपना शुद्धस्वभाव ही श्रेष्ठ है। जिनकी ओर से लक्ष 
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छोडना है, उनसे तेरा क्‍या प्रयोजन है ?- सब लक्ष छोडकर श्रयने ही 
चैतन्यस्वभाव का लक्ष कर; क्‍योंकि श्ररिहन्त भ्रवस्था प्रमट होने की 
सामर्थ्य तो तेरे में ही भरी है, श्रत उसी का ध्यान करके उसी मे से प्रगट 
कर; भन्‍्य पदार्थों के ध्यान को छोड - ऐसा उपदेश है | 
“ वीतरागविज्ञान : मार्च १६९८४ पृष्ठ २७ 
( ६० ) 
प्रश्न '- देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा का विकल्प, उस तरफ का ज्ञान 
अथवा पचमहाव्त के विकल्परूप व्यवहाररत्नत्रय का भाव वास्तव में 
प्रात्मा नही है - यह तो ठीक; परन्तु वह भ्ात्मा की पर्याय भी नही है - 
यह कंसे हो खकता है ? 
उत्तर.-- उस व्यवहा ररत्नत्रय की पर्याय के साथ भ्रात्मा की श्रमे- 
दता नही है। ज्ञान की भ्रवस्था होती है, वही भात्मा की पर्याय हैं और 
वह ज्ञान भ्रात्मा के साथ ग्रभेद होता होने से ज्ञान ही भात्मा है भौर राग 
प्रतात्मा है। सम्यर्दर्शन के पूर्व कषाय की मन्दता से विशुद्धिलन्धि भले 
हो, परन्तु वह भात्मा नही है भौर सम्यर्दर्शन का वास्तविक कारण भी 
नही है, वह तो राग है। राग की शआ्रात्मा से प्रमेदता नही है, श्रतः वह 
वास्तव में आत्मा की पर्याय नहीं। रागादिभाव खरगोश के सीग की 
तरह जगत में होवें ही नहीं - ऐसा नही है; वे आत्मा की पर्याय में 
एकसमयवर्ती सत्रूप हैं, परन्तु झात्मा के त्रिकालीस्वभाव की श्रपेक्षा वे 
ग्रसत्‌ हैं। - वीतरागविज्ञान : जून १६८४, पृष्ठ २६ 


रा । उलम<्सक-ममए-#2. | 


निरखत जिनचन्द्रवदन, स्वपद सुरुचि झाई ॥टेंक।। 

प्रगटी निज आन की, पिछान शान-भान की -- 

कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई ॥१॥ 

शादवत आनन्द स्वाद, पायो विनसौ विषाद -- 

झान में ग्रनिष्ट-इृष्ट कल्पना नसाई ॥२॥। 

साधी निज साध की, समाधि मोह व्याधि की -- 

उपाधि को विराधि के भ्रराघना सुहाई ॥ ३॥ 

धन दिन छिन भ्राज सुगुनि, चिते जिनराज शत्रे - 

सुघरो सब काज 'दोल' भ्रचल सिद्धि पाई ॥४॥ 

- आध्यात्मिक कविवर प०दौलत राम 

>->---_>->--_+_->_--््ज्श््््च्च्््््् _”_००८०ा 





(३) 
आत्मानुमूति 


( ६१ ) 
प्रश्न - आत्मांनुभव करने के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ? 
उत्तर - प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीरादि परद्रव्यो का 
कुछ नही कर सकता भ्रौर जो विकार होता है वह कम से नही, किन्तु मेरे 
अपने ही भ्रपराघ से होता है, ऐसा निवचय करने के बाद विकार मेरा स्वरूप 
नही, मैं तो शुद्ध चेतन्यमूरलि ज्ञायक हें - ऐसा निर्णय करके ज्ञानानन्दस्वरूप 
श्रात्मा के सनन्‍्मुख होने का अन्तर प्रयत्त करना चाहिए ॥१॥ 


-- आत्मघर्म अ्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २१ 


(६२ ) 
प्रश्न :- पहले ब्रतादि का अ्रम्यास तो करना चाहिये न ? 
उत्तर .- प्रथम मे प्रथम राग से भिन्न पडने का अम्यास करना 
चाहिए । राग से भेदज्ञान के श्रभ्यास बिना ब्रतादि का अ्रभ्यास करना तो 
सचमृच मिथ्यात्व का अ्रम्यास करना ही है ॥२॥ 
-- आत्मधर्म 8 अश्रप्नेल १६५८०, पृष्ठ २१ 
( ६३ ) 


प्रश्त '- आ्रात्मा प्राप्त करने के लिए सारे दिन क्या करता चाहिए ? 
उत्तर .- सारे दिन शास्त्र का अभ्यास करना, विचार - मनन 

करके तत्त्व का निर्णय करना तथा शरीरादि से एवं राग से मेदज्ञान 
करने का अभ्यास करना। रागादि से भिन्‍नता का अम्यास करते-करते 
आत्मा का अनुभव होता हैं ॥३॥ -- आात्मघधमे . भ्रक्टूबर १६७८, पृष्ठ २३ 


४४ |] [ ज्ञान-गोष्ठी 


(६४ ) 
प्रश्न '- श्रभ्यास किस प्रकार का करना चाहिये ? 


उत्तर *- शास्त्र वाचना, श्रवण, सत्समागम करना चाहिए ॥४॥ 
-- आत्मघर्म अ्रक्टूवर १६७८, प्रष्ठ २३ 


( ६२ ) 


प्रश्न '- यह सारा अभ्यास सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिए तो 
श्रकिचित्कर है न ? 

उत्तर .- यद्यपि सम्यग्दशंन श्रात्मा के लक्ष्य से ही होता है, तथापि 
स्वाध्याय, श्रवण, सत्समागम श्रादि का विकल्प आता ही है, उससे परलक्षी 
ज्ञान निर्मल होता है। शास्त्र भे श्रनेक स्थानों पर आता है कि आगम का 
ग्रभ्यास करो, स्व के लक्ष्य से आ्रागम का अम्यास करो। जिसे आत्मा 
चाहिये, उसे भ्रात्मा के बतानेवाले देव-शास्त्र-गुरु के समागस का विकल्प 
आता ही है ॥५॥ - आत्मघधर्म : श्रक्टूवर १६७५, पृष्ठ २३ 


( ६६ ) 
प्रश्न - अ्रन्तरदृष्टि करने का उपाय क्‍या है ? 
उत्तर - अन्तरहप्टि का उपाय स्वसन्मुख होकर श्रन्तर मे हृष्टि 
करना है। सीधा श्रन्तरमुख होकर वस्तु को पकड - वह उपाय है 
पश्चात्‌ ढीला करके व्यवहार से श्रनेक बातें कही जाती हैं। सविकल्प 


मेदज्ञान से निविकल्प भेदज्ञान होता है - ऐसा कथन आता है ॥६॥ 
- आत्मघमं : जून १६८१, पृष्ठ २७ 


( ६७ ) 
प्रश्न '- सविकल्प भेदज्ञान से निविकल्प भेदज्ञान होता है न ? 
उत्तर - सविकल्प भेदज्ञान से निविकल्प भेदज्ञान नही, होता किन्तु 
व्यवहार से कथन में आता है ॥७॥। 
- आत्माधर्म जून १६८१, पृष्ठ २७ 
( €८ ) 
गुरुवाणी से आत्मवस्तु का स्वीकार करने पर भी अनुभव 
क्यो नही होता ? अ्रनभव होने मे वया शेष रह जाता है ? 
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उत्तर :- गुरुवाणी से स्वीकार करना अ्रथवा विकल्प से स्वीकार 
करना - वह वास्तविक स्वीकार करना नही है। अपने भाव से - अपनी 
श्रात्मा से स्वीकार करना चाहिए । कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि जो हम 
कहते हैं, वह तुम अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। जो अपने अन्तर से 

सच्चा निर्णय करेगा, उसको भ्रनुभव होगा ॥५॥! 
- आत्मघमे : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( ६& ) 
प्रश्न - श्रात्मा की कितनी लगन लगे कि छह मास मे सम्यग्द्शन 
हो जाए ? 
उत्तर .- ज्ञायक..... .. . ज्ञायक.........« ,» शोयक की लगन लगनी 


चाहिए । ज्ञायक की घुन लगे तो छह मास मे कायें हो जाय भ्रौर उत्कृष्ट 
लगन लगे तो भ्रन्तमु हतें मे हो जाय ॥६॥ 
- आात्मधर्म दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( १०० ) 
प्रश्न :- चेतन्यस्वरूप आत्मा को ही ग्रहण करने के लिए कहा, 
परन्तु “मैं चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ” - ऐसा लक्ष करने पर भेद का विकल्प तो 
आये बिना नही रहता, तो फिर विकल्प रहित श्रात्मा का ग्रहण कैसे करें ? 


उत्तर .- प्रथम भूमिका से गुण-गुणी के मेद श्रादि का विचार श्राता 
अ्रवश्य है, परन्तु श्रात्मा के चेतन्यलक्षण से विकल्पो को भिन्न जानकर 
श्रभेदचतन्‍्य की तरफ ढलना होता है। भेद भले ही बीच मे आवे, किन्तु 
मेरे चेतन्य में वह भेद नही है। मैं 'चैतन्य भ्रवस्था का कर्त्ता, चैतन्य मे से 
अपनी अवस्था करूँ, चैतन्य के द्वारा करू”, इत्यादि घटकारक के भेद 
आवें भले ही, किन्तु यथार्थतया छहो कारको मे चैतन्यवस्तु एक ही है, उस 
पेतन्य में कोई भेद नही है । इसप्रकार चैतन्यस्वभाव की मख्यता करके 
तथा भेद को गौण करके स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर चैतन्य का 
प्रहण होता है, वही सम्यग्दशेन है और उसी उपाय से मोक्ष होता है ॥१०॥ 
- आत्मधर्म श्रप्रेल १६८२, पृष्ठ २५ 


( १०१ ) 
भश्न :- आात्मज्ञान करने के लिये तो अनेक शास्त्रों का गहन 


अध्ययन करना पडेगा। यदि इसके लिये कोई गे 
सरल मार्ग 
चतलाइये ? हज 
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उत्तर -गआत्मज्ञान के लिये बहुत से शास्त्रों के पठने की बात ही 
कहाँ है ? तुम्हारी पर्याय दु ख के कारणो की तरफ भुकती है, उसे सुख के 
कारणमूत स्वभाव के सन्मुख लगा दो -- इतनी सी बात है । स्वय भ्रात्मा 
अनन्त-भनन्त गुण-सम्पन्न भगवान ज्ञानानन्द स्वरूप है, उसकी महिमा 
लाकर स्वसन्मुख हो जाओझो ! इतनी सी करने योग्य क्रिया है। श्रपनी 
पर्याय को द्रव्य-स न्मुख लगा दो - बस श्रात्मज्ञान का यही मार्ग हैं ॥११॥ 


-ग्रात्मधर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २१ 


( १०२ ) 
प्रश्न - स्वभाव-मन्मुख होने के लिए “मैं शुद्ध हैँ, 'ज्ञायक हूँ 
इत्यादि चित्तवन करते-करते कुछ भ्रपुर्व श्रानन्द का स्वाद आ्राना है। वह 
ग्रानन्द श्रतीन्द्रिय हैं श्रववा कषाय की भन्दता का है - इसका निर्णय 
कैसे हो ? 
उत्तर “- चित्वन मे कपाय की विशेष मन्दता होने पर उसे 
श्रानन्‍न्द मान लेना तो भ्रम है, वह वास्तविक श्रतीन्द्रिय आनन्द नही है | 
श्रतीन्द्रिय श्रानन्द का स्वाद श्राने पर तो राग और ज्ञान की भिन्नता 
प्रतीति मे आती है | इस अतीन्द्रिय आनन्द का क्‍या कहना ? अलौकिक है| 
सच्ची रुचिवाले जीव को कपाय की मन्दता मे अतोन्द्रिय आनन्द का 
अ्रम नही होता ॥१२॥। - आत्मघर्म मार्च १६७६, पृष्ठ २६ 
(१०३ ) 
प्रश्न :- भश्रात्मसस्करारो को हृढ करने के लिए क्या करना ? 
उत्तर - वस्तुस्वरूप का हढ निर्णय करना । थुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक 
हूँ - इसका चारो तरफ से वारम्वार निर्णय पक्का करके हढ करना ॥६ ३॥ 
- आत्मधर्म नवम्बर १६८०, प्रृष्ठ २६ 
( १०४ ) 
प्रश्त - सत्‌ का सस्कार डालने से क्‍या लाभ है ? 
उत्तर - जिसप्रकार कोरे मटके मे जल की विन्दु डालने से मटका 
उसे चूस छेता है और जलविन्दु ऊपर हृष्टिगोचर नही होती, फिर भी जल 
की आद्7े ता तो भ्न्दर रहनी ही है, इसी कारण विशेष बूंदें पडने पर मठके 


क्री सिंट्री गीली हो जाती हैं श्रोर जल उसके ऊपर दिखाई देने लगता है, 
उमीप्रकार जो जीव सत्‌ की गहरी जिज्ञासा करके सत्‌ के गभीर सस्कार 
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ग्रन्दर में डालेगा, उस जीव को कदाचित्‌ वत्तंमान मे पुरुषार्थ की कचास 
के कारण, कार्य न हो सके, तथापि सत्‌ के गहरे डाले हुए संस्कार दूसरी 
गति मे प्रकट होगे, श्रत सत्‌ के गहरे सस्कार अवश्य डालो ॥१४॥ 

- भ्रात्मघर्म : सितम्बर १९६७६, पृष्ठ २७ 


( १०५ ) 


प्रश्न :- एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नही करती तो पूर्वे- 
सस्कार दूसरी पर्याय मे कंसे काम करते हैं ? 
उत्तर :- एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नही करती, यह बात 
तो ठीक ही है, परन्तु वत्तेमान पर्याय मे ऐसा प्रवल सस्कार डाला होगा 
तो उसका जोर दूसरी पर्याय मे प्रकट हो - ऐसी ही उस उत्पाद-पर्याय 
की स्वतन्त्र योग्यता होती है, उत्पाद-पर्याय के सामर्थ्य से स्मरण मे 
आता है ॥१५॥ - आत्मधघर्म जून १६८९१, पृष्ठ २७ 
( १०६ ) 
प्रश्न *- श्रवण करके संस्कार हढ करना - आगे बढने का कारण है 
कया? 
उत्तर - हाँ, अन्दर मे सस्कार हृढ डाले तो आगे बढता है ॥१६॥ 
- आत्मघर्म . जून १६८१, पृष्ठ २७ 


( १०७ ) 
प्रश्न :- श्रवण मे प्रम हो तो मिथ्यात्व भी मन्‍्द पडता होगा ? 
उत्तर - मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी तो अ्रनन्तवार मन्द पड 
चुका है, फिर भी वह सम्यग्दशन का कारण नही वना | मूल दशेनशुद्धि 
प्र जोर होना चाहिए ॥१७॥ - आ्रात्मघर्म जून १६८१, पृष्ठ २७ 


( १०८ ) 
प्रन्‍त - नवतत्त्व का विचार तो पहले अनन्तवार कर चके हैं, फिर 
भी लाभ क्‍यों नही हुआ ? 


उत्तर .- भाई | पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, उससे 
इसमे कुछ विशेषता है | पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चके हो, वह 
तो अभेदस्वरूप के लक्ष बिना किया था, जबकि यहाँ अभेदस्वरूप के लक्ष 
सहित आत्मानुभूति वी बात है। पहले अकेले मन के स्थल ग्पिय से 
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नवतरत्त के विचाररूप आँगन तक तो अनन्तवार झाया है, परन्तु उससे 
आगे बढकर विकल्प तोडकर पश्रू व चेतन्यतत्त्व मे एकपने की श्रद्धा करने 
की श्रपूृर्वे समझ से वचित रहा, इसलिए भवश्नरमण खडा रहा ॥१५॥ 

“ वीतरागविज्ञान , अप्रेल १६८४, पृष्ठ २५ 


( १०६ ) 


प्रश्न .- प्रवचन तो वर्षो से सुनते श्रा रहे हैं, श्रव तो अन्दर जाने 
का कोई सक्षिप्त मार्ग बताइये ? जीवन अल्प रह गया है ? 
उत्तर .- आत्मा अकेला ज्ञानस्वभाव चिद्घन है, अ्भेद है, उसकी 
दृष्टि करो । भेद के ऊपर लक्ष करने मे रागीजीव को राग उत्पन्न होता 
है, इसलिए भेद का लक्ष छोडकर ग्रभेद की हृष्टिं करो - यह सक्षिप्त 
सार है ॥१९॥ - वीतरागविज्ञान . अप्र ल १६८४, पृष्ठ २६ 
( ११० ) 
प्रश्न .- तिर्य च को ज्ञान अल्प होने पर भी आ्रात्मा पकड मे आा 
जाता है श्रौर हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी आत्मा पकड मे क्यो नही 
आता ? 
उत्तर - ज्ञान मे आत्मा का जितना वजन आना चाहिए, वह नही 
ग्राता, स्वख्यप्राप्ति का जितना जोर श्राना चाहिए, वह नही आता, 
जितना जिसप्रकार का राग छूटना चाहिए, वह नही छूटता, इसलिए 
कार्य नही होता श्रर्थात्‌ आत्मा पकड में नही झ्राता ॥२०॥॥ 
- आत्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 


( १११ ) 
प्रश्न - शुद्धनय का पक्ष हुआ है, इसका क्या ग्र्थ है ? 


उत्तर - शुद्धनय का पक्ष होने का आशय है - शुद्धात्मा की रुचि 

होना । अनुभव अभी हुआ नही है, किन्तु रुचि ऐसी हुई है कि अनुभव 

होगा ही, परन्तु यह होने पर भी कही सन्‍्तोष कर लेने की वात नही है। 

इस जीव के सम्बन्ध मे केवली ऐसा जानते हैं कि इस जीव की रुचि इतनी 

प्रवल हैं कि अनुभव करेगा ही । इस जीव को ऐसा ज्ञायक का जोर वीर्य 
में वत्तेता है - यह केवली जानते हैं ॥२१॥ 

“ आत्मधर्म . नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 
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( ११२ ) 

प्रश्न ः- दीघेकाल से तत्त्वाभ्यास करने पर भी श्रात्मा प्राप्त क्यो 
नही हुआ ? | ह 

उत्तर .- श्रात्मा अतीन्द्रिय श्रानन्द का नाथ है, उस श्रतीन्द्रिय 
श्रानन्द की लगन उत्पन्न हो, आत्मातिरिकत श्रन्यत्र मिठास लगे नही, रस 
पडे नही, जगत के पदार्थों का रस फीका लगने लगे श्रर्थात्‌ ससार के राग 
का रस उड जाय । अहो | जिसका इतना विशद्‌ बखान हो रहा.6ै, वह 
ग्रात्मा भ्रनन्तानन्त गुणों का पुज प्रभु हैं कोन ? - ऐसा आहचर्य उत्पन्न 
हो, उसकी लगन लगे, धुन चढे - तब समभना चाहिए कि आत्मा प्राप्त 
होगा ही, न प्राप्त हो - ऐसा नही हो सकता । जेसा कारण होगा, वैसा 
कार्य होगा ही; कारण उपस्थित हुए बिना कार्य होता नही और कारण 
की अपूर्णता में भी कार्य सम्पन्न करने की क्षमता नहीं। आत्मा के 
झ्रानन्दस्वरूप की शभ्रन्दर से सच्ची लगन लगे, बेचेनी हो, स्वप्न मे भी 
उसका शअ्रभाव न हो, तब समभना चाहिये कि अ्रब आत्मानुभूति श्रवश्य 
होगी ॥२२॥ - भात्मघर्म : दिसम्बर १६९७८, पृष्ठ २७ 


( ११३ ) - 
प्रश्त :- आत्मा का स्वरूप ज्ञान मे श्राने पर भी वीरये बाह्य मे क्‍यों 
श्रटक जाता है ? 


उत्तर :- जेसा विश्वास श्राना चाहिए, वेसा नही भ्राता है; इसलिए 
अ्रटक जाता है। जानपना तो ग्यारह अंग का भी हो जाय, परेन्‍्तु 
यथोचित भरोसा नही आाता। भरोसे से भगवान हो जाय, परन्तु वह 
नही आता, इसलिए भटकता है ॥२३॥ 
- आत्मघर्म : मार्चे १६८०, पृष्ठ २४ 
( ११४ ) ' 
प्रश्न :- इसमे रुचि की कमी है या भावभासन मे भूल है ? 
उत्तर “- मूल मे तो रुचि की ही कमी है ॥२४॥ 
- - आत्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 
( ११५ ) 


प्रइन .- हम तत्त्वनिर्णय करने का उच्यम तो करते हैं, परन्तु बीच 
मे प्रतिकूलता आ पड तो क्‍या करे ? 
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उत्तर .- जिसको तत्त्वनिर्णय करना है, उसको तत्त्वनिर्णय में 
प्रतिकूलता कुछ है ही नही। प्रथम तो सयोग भ्रात्मा मे श्राता ही नहो, 
सयोग तो आत्मा से भिन्न ही है, इसलिये प्रतिकुल सयोग वास्तव मे श्रात्मा 
में हैं ही नही | फिर सातवें नरक मे बाह्यसयोग तो अनन्त प्रतिकुल है, 
तथापि वहाँ भी भ्रनादि का मिथ्याहृष्टि जीव तत्त्वनिर्णय करके सम्यर्दर्शन 
प्रष्त कर लेता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रतिकुलता आत्मकल्याण में कोई 
जाजा नही डालती । 


जिसको झात्मा की जिज्ञासा जागृत हुई है और सच्चे देव-गु९ 
निमित्तरूप में मिलें हैं, उसको तत्वनिर्णय की अनुकूलता ही है, प्रतिकुलता 
किचित्‌ भी नही है। तत्त्वनिर्णय करने के लिये सच्चे देव-गुरु अनुकूल हैं 
ध्रौर भन्तर मे भपना आत्मा भनुकूल है। जिसको सच्चे देव-गुरु निमित्तरूप 
से मिले श्रोर भ्न्तर मे आत्मा की रुचि हुई, उसको तो सब भ्रनुकुल ही 
है। प्ररे | उसे कुछ भी प्रत्तिकु लता बाघक नही है ॥२५॥ 


+ - झ्ात्मधर्म . फरवरी १६८२, पृष्ठ २४ 


हे ( ११६ ) 
प्रश्न : > जो जीव वस्तुस्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करता, उसकी 
स्थिति क्‍या होती हैं ? 
उत्तर :- जो जीव वस्तुस्वरूप का यथार्थ निर्णय नही करता, उसका 
चित्त वस्तुस्वरूप किस प्रकार होगा ? - ऐसे सन्देह से सदा डावाडोल 
अ्रस्थिर बना रहता हैं । और स्व-पर के भिन्न-भिन्न स्वरूप' का उसे निश्चय 
न होने के कारण परद्रव्य के कतृ त्व की इच्छा से उसका चित्त सदा 
आ्राकुलित बना रहता है। तथा परद्रव्य का उपभोग करने की बुद्धि से उसमे 
राग-द्वष के कारण उसका चित्त सदा कलुषित बना रहता हूँ । इसप्रकार 
वस्तुस्वरूप के निर्णय बिना जीव का चित्त सदा डाँवाडोल और कलुबित 
रहने से, उसकी स्वद्रव्य मे स्थिरता नहीं हो सकती। जिसका चित्त 
डावाडोल तथा कलुषितरूप से परद्रव्य में ही भटकता हो, उसे स्वद्रव्य मे 
प्रवत्तिरू्प चारित्र कहाँ से होगा? - नही हो सकतर। इसलिए जिसे पदार्थ 
के स्वरूप का निर्णय नहीं, उसे चारित्र नही होता ॥२६॥ 
- आत्मधर्म : अक्टूबर १६७६, एष्ठ २४ 
( ११७ ) 
प्रश्न : - वस्तु के स्वरूप का निदचय किसप्रकार करना चाहिए ? 
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उत्तर - वस्तु के स्वरूप का निश्चय इसप्रकार होना चाहिए कि 
“इस जगत्‌ मे मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ तथा मुझसे भिन्न इस जगत्‌ के 
जड-चेतन समस्त पदार्थ मेरे जेय ही हैं। विश्व के पदार्थों के साथ मांत्र 
ज्ेय-ज्ञायक सम्बन्ध से विशेष मेरा भ्रन्य कोई सम्बन्ध नही है। कोई भी 
पदार्थ मेरा नही है श्र न मैं किसी के कार्य को करता हैं । प्रत्येक पदार्थ 
अ्रपने स्वभाव-सामर्थ्य से ही उत्पा द-व्यय-प्रौव्यस्वरूप परिणमन, कर रहा 
है, उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही है | 
जो जीव ऐसा निर्णय करे, वही पर के साथ का सम्बन्ध तोडकर 
उपयोग को निजस्वरूप मे लगाता है, इसलिए उसी को स्वरूप मे चरणरूप 
चारित्र होता है। इसप्रकार चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय 
करना चाहिए ॥२७॥ -- कर भ्रक्टम्बर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ११८ 
प्रश्न :- न्याय और तकं से तो यह बात जमती है, किन्तु अन्दर में 
जाने का साहस क्यो नही हो पाता ? 
उत्तर ।- भ्रन्दर मे पहुँचने का जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना 
नही बन पाता, इसीलिए बाहर भटकता रहता है । अन्दर जाने की रुचि 
नही, इसलिए उपयोग श्रन्दर जाता नही ॥२८॥ 
- आत्मघमम : मार्च १६८०, पृष्ठ २५ 


प्रश्न - वर्तमान मे हि है, हीनदशा है, रागादिभाव भी 
वर्तते हैं, तो ऐसी दशा मे शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है ? 

उत्तर :-- रागादिभाव व्तेमान मे वर्तेते होने पर भी वे सब भाव 
क्षणिक हैं, विनाशीक हैं, श्रभूतार्थ हैं, भूठे हैं। श्रत. उनका लक्ष छोड़कर 
न्रिकाली ध्र्‌ व शुद्ध आत्मा का लक्ष करके श्रात्मानुभूति हो सकती है। 
रागादिभाव तो एक समय की स्थितिवाले हैं श्रौर भगवान श्रात्मा तिकाल 
टिकनेवाला श्रबद्धस्पृष्टस्वरूप है। इसलिए एक समय की क्षणिक पर्याय 
का लक्ष छोडकर त्रिकाली छुद्ध श्रात्मा का लक्ष करते ही - दृष्टि करते हो 
आत्मानुभूति हो सकती है ।।२९॥ - आत्मघर्म : दिसम्बर १९७८, पृष्ठ २६ 


१२० 

प्रश्न -- ज्ञानी जीव सविकल्प द्वारा निविकल्प होता है और 
सम्यक्त्व-सन्मुख जीव भी सविकल्प द्वारा निविकल्प होता है। उन दोनो 
को विधि का प्रकार एक ही है या उसमे कोई विलक्षणता है ? 

उत्तर .॥ ज्ञानी सविकल्प द्वारा निविकल्प होता है, उसे तो आत्मा 
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का लक्ष हुआ है, श्रात्मा लक्ष मे है और उसमे एकाग्रता का विशेष पुरुषार्थ 
करने पर विकल्प छूटकर निविकल्प होता है, परस्तु स्व-सन्‍्मुख जीव को 
तो श्रभी आत्मा का लक्ष ही नही हुआ है, अत उसने तो ज्ञान मे ऊपर- 
ऊपर (घारणा) से ही जाना है, प्रत्यक्ष नही हुआ । विकल्प से आत्मा का 
लक्ष वाहर-बाहर हुआ है, उसको अन्दर पुरुषार्थ उग्र होने पर सविकल्पता 
छूटकर निविकल्पता होती है। इसप्रकार निविकल्प होने की विधि का 
प्रकार एक होने पर भी ज्ञानी ने तो वेदन से श्रात्मा जाना हैं और स्व- 
सनन्‍्मुखवाले ने बाहर-बाहर आनन्द के वेदन बिना आत्मा को 
जाना है ॥३०॥ - आत्मघर्म * फरवरी १६७६, पृष्ठ २७ 
(१२१ ) 
प्रश्न *- विकल्‍प से निविकल्प होने मे सुक्ष्म विकल्प रोकता है, 
उसका क्या करें ? 
उत्तर :- निकिल्प होने मे विकल्प रोकता नही है। वास्तविकता 
यह है कि तू स्वय अन्दर मे ढलने योग्य पुरुषार्थ करता नही है, इसलिए 
विकल्प टूटता नही है । विकल्प को तोडना नही पडता, किन्तु स्वरूप में 
ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है ॥३१॥ 
- श्रात्मधमं फरवरी १६७६, पृष्ठ २७ 
( १२२ ) 
प्रश्न - सम्यक्त्व-सन्मुखजीव तत्त्व के विचार मे राग को अपना 
जानता है क्‍या ? 
उत्तर .-सम्यक्त्व-सन्मुखजीव ऐसा जानता है कि राग है, वह मेरा 
श्रपराध है, राग मेरा स्वरूप नही, राग मैं नहीं, - ऐसा जानकर 
उसका, लक्ष छोडकर अन्दर मे जाने का- शआ्रात्मानुभव करने का प्रयत्न 
करता है ॥३३॥ -आत्मघर्म फरवरी १६७६, पृष्ठ २७ 
(१२३ ) 
प्रश्न “- दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यग्दर्शन प्रगट होगा ? 
उत्तर - ज्ञायक निष्क्रियतत्त्व के ऊपर दृष्टि डालो न | पर्याय के 
ऊपर जोर देने से क्या लाभ ? यह मेरी क्षयोपशम की पर्याय बढी, यह 
मेरी पर्याय हुई - इसप्रकार पर्याय के ऊपर लक्ष देने से क्या काम बनेगा ? 
पर्याय पलटने पर उस झश में त्रिकाली वस्तु थोड ही आओ जाती है ? भ्नरे 
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भाई ! त्निकाली प्र वदल जो नित्यानन्द प्रभु है, उसके ऊपर दृष्टि का 
जोर दो न | ज्ञानानन्द सागर की तरगे उछलती हैं, उस पर लक्ष डालो न ! 
तरगो को न देखकर श्रानन्द सागर के दल ऊपर दृष्टि डालो श्रर्थात्‌ श्रनादि 
क्षणिकपर्याय को ही लक्ष बना रहे हो, उसको छोड दो और त्रिकाली श्र व 
नित्य ज्ञायक दल के ऊपर दृष्टि को दृढ़ स्थापित करो तो सम्यग्दशन-ज्ञान- 
चारित्र की निर्मल पर्याय प्रगट होगी ॥३३॥ 

- आत्मधर्म ; श्रप्न ल १६७६, पृष्ठ २६ 


( १२४ ) 
प्रश्न - मोक्षमार्ग मे घारणाज्ञान के बल से श्रागे नहीं बढते तो 
किसके बल से श्रागे बढते है ? 
उत्तर :- द्रव्यस्वभाव के बल से श्रागे बढा जाता है। ज्ञायकभाव, 
चैतन्यभाव, द्रव्यभाव आदि जिसके ही नाम है - इसकी तरफ का जोर 
झाना चाहिए ॥३४॥ '. ->आत्मवर्म . सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ 
(१२५ ) 
प्रश्न .- स्वानुभव मनजनित है या अतीन्‍न्द्रिय है ? 
उत्तर - वास्तव मे स्वानुभव से मन और इन्द्रियो का अवलम्वन 
नही है, इसलिये वह श्रतीन्द्रिय है, परन्तु स्वानुभव के समय मति-श्र्‌ तज्ञान 
विद्यमान है श्ौर वह मति-पश्र्‌ तज्ञान मन श्रथवा इन्द्रियो के अवलम्बन बिना 
होता नही, इस अपेक्षा से स्वानुभव मे मन का अ्रवलम्बन भी कहा गया 
है। वास्तव मे जितना मन का श्रवलम्बन टूटा, उतना ही स्वानूभव है - 
स्वानुभव मे ज्ञान अतीन्द्रिय है ॥३५॥-आत्मधमें, अगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 
( १२६ ) 
प्रश्त :- निविकल्प अनुभूति मे मन का सम्बन्ध छूट गया है, यह बात 
कितने प्रतिशत सत्य है ? 
उत्तर :- शतप्रतिशत सत्य है। वहाँ निविकल्पतारूप जो परिणमन 
है, उसमे तो मन का अवलम्बन किचिन्‌ मात्र भी नही है, क्योकि उसमे तो 
मन का सम्बन्ध स्वेथा छूट गया है, परन्तु ठउससमय५्जो श्रबुद्धिपू्वक राग 
का परिणमन शेष रह गया है, उसमे मन का सम्बन्ध है - ऐसा 
समभना ॥३६॥ - आत्मधमे . अगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 
( १२७ ) 
प्रश्न :- अ्रनुभव द्रव्य का है या पर्याय का ? 
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उत्तर -प्रनुभव' से भ्रकेला द्रव्य या अकेली पर्याय नहीं है, किन्तु 
स्वसन्मुख भुकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्र प हुई है, अतः द्रव्य-पर्याय के 
बीच में मेद नही रहा, ऐसी जो दोनो की झ्रभेद अनुभूति- वह अनुन्व है। 
द्रव्य श्रोर पर्याय के बीच में भेद रहे, तव तक निविकल्प अ्रनुभव नहीं 
होता ॥३७॥ “ आत्मघर्म * अ्रगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 

ह ( १२८ ) 

प्रश्न -- जिससमय त्रिकाली द्रव्य के श्राश्नय से निविकल्प आनन्द 
की श्रनुभूति होती है, उसीसमय “मैं आनन्द का अनुभव कर रहा हू” - 
ऐसा विचार श्राता है क्या ? 

उत्तर - निविकत्प अनुभूति के काल मे श्रानन्द का वेदन है, किन्तु 
विकल्प नही है । जब निविकल्प से विकल्प मे आता है, तब ध्यान मे झाता 
है कि आनन्द का श्रनुभव हुआ था, परन्तु आनन्द के अनुभवकाल मैं 
आानन्दानुभव करता हु” - ऐसा भेद नही है, वेदन है ॥३८॥ 

- आत्मघमम : श्रप्न ल १६८९१, पृष्ठ २३ 
( १२६ ) 

प्रश्न - जिस प्रकार आम का स्वाद श्ात्मा को आता है, उसी 
प्रकार आत्मा के अनुभव का स्वाद कसा होता है ? 

उत्तर - आम तो जड है, भ्रतः उस जड का स्वाद आत्मा को झ्ाता 
नही । झाम के मीठे रस का ज्ञान होता है भर झ्राम भश्रच्छा है-ऐसी ममता 
के राग का दु खरूप स्वाद भ्रात्मा को ग्राता है। भात्मा के श्रनुभव का 
जो भ्रतीन्द्रिय आनन्द श्रात्ता है, वह वचन अ्रगोचर है, प्रनुभवगम्य है ॥३६॥ 

- आत्मधर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 


0२०६) 
प्रश्न .- आप पर की पर्याय को परद्रव्य कहो, परन्तु स्व की निर्मल 
पर्याय को भी परद्रव्य क्यो कहते हैं ? 


उत्तर - परद्रव्य के लक्ष के समान निर्मल पर्याय के लक्षसे भी 
राग होता है, अत उसे भी परद्रव्य कहा है। वह द्रव्य से स्वंथा भिन्न 
है, ऐसा जोर दिये बिना दृष्टि का जोर द्रव्य पर नहीं जाता, इसलिये 
निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य, परभाव तथा हेय कहा है। जिसे पर्याय का 
प्रेम है, उसका लक्ष परद्रव्य पर जाता हैं, इसलिये उसे प्रकारान्तर से 
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परद्रव्य का ही प्रेम है। परम सत्यस्वभाव ऐसे द्वव्यसामान्य के ऊपर लक्ष 
जाना श्रलौकिक बात है ॥४०॥ - भात्मघम : दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २६ 
(१३१ ) 
प्रश्त - इस आत्मा का स्वरूप विचार मे श्राने पर भी प्रगट क्‍यों 
नही होता ? 
उत्तर - इसके लिए योग्य पुरुषार्थ चाहिए। श्रन्दर मे श्रपार शब्ति 
पडी है, उसका भहात्म्य आना चाहिए। वस्तु तो प्रगट है ही, पर्याय की 
श्रपेक्षा से उसे भ्रप्रगट कहा जाता है। वस्तु कही श्रावरण से श्राच्छादित 
नही है। हाँ. प्रथम वस्तु का माहात्म्य आना आवश्यक है। कुछ लोग 
कहते हैं कि भान हो तो माहात्म्य आवे, परन्तु ऐसा है नही। सर्वप्रथम 
माहात्म्य आना चाहिए, परचात्‌ माहात्म्य भ्राते-भ्राते भान हो जाता 
है ॥४१॥ - आत्मधर . जनवरी १९७६, पृष्ठ २५ 
( १३२) 
प्रश्न - भ्रात्मा के भिन्न-भिन्न गुण ध्यान मे आते हैं, तथापि श्रभेद 
ध्यान मे क्यो नही श्राता ? 


उत्तर .- स्वय ध्यान मे लेता नही, इसलिए नही श्राता । श्रभेद 
को लक्ष मे लेना तो श्रन्तिम स्थिति है। निविकल्प होने पर ही अमेद 
श्रात्मा लक्ष मे श्राता है ॥४२॥ . -आत्मघर्म : जून १६८१, पृष्ठ २६ 
( १३३ ) 
प्रश्न - उसे लक्ष भे लेना कठिन पडता है ? 
उत्तर - प्रयत्न करो ! घबडाने जेसी बात नही है। श्रमेद श्रात्मा 
अनुभव मे आ सकने योग्य है, इसलिए धीरे-धीरे प्रयास करना, निराश 
मत होना । ऐसे काल मे ऐसी ऊँची बात सुनने को मिली है -- यही क्‍या 
कम है ? ॥४३॥ - आत्मघर्म * जून १६८१, पृष्ठ २६ 
(१३४ ) ह 
प्रश्न - सम्यर्दहन होने से पहले किसप्रकार के विचार होते हे 
कि जिनका श्रभाव करके सम्यग्दशंन होता है ? 
उत्तर :- किसप्रकार के ब्रिचार चलते हे, इसका कोई नियम नही 
है। तत्त्व के किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हे, जिनका श्रभाव 
करके सम्यग्दशेन उत्पन्न होता है ॥४४॥ 


- आत्मघमे * फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ 
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(१३५ ) 
प्रश्त - परिचय किसका करना चाहिए ? 
उत्तर - सत्स्वरूप ऐसे श्रात्मा का परिचय करना चाहिए। 
जितना जिसका परिचय होगा, उत्तनी ही उसकी परिणति होगी । राग का 
रसीला होकर जगत के जीवो का परिचय करेगा तो तेरी परिणति पतित 
हो जायेगी । जिनको भरीरादि का प्रेम है, पुण्य का प्रेम है, ऐसे लौकिक 
जनो का परिचय करेगा तो तेरी परिणति विगड जायेगी। लोग मान- 
सन्‍्मान तुभे समपित करेंगे तो उनके परिचय में तू मर जायेगा। स्त्री- 
पुत्रादि श्रथवा व्यापारादि के परिचय से तुभे विशेष हानि होगी। तू तो 
श्रानन्द का नाथ प्रभु है। तेरे परिचय मे यदि वह रहेगा तो तु्े श्रानन्द 
भर सुख प्राप्त होगा | जेसे जगल मे सिह निर्भय होक़र विचरता है, उसे 
हिरण भ्रादि का भय नही होता, वैसे ही तू भी निर्भय होकर अपने स्वदेश 
से विचरण कर ॥४५॥ ( हे हा जुलाई १६४८०, पृष्ठ २३ 
डरे 
प्रश्न - भ्रात्मानुभव होने से पहले भ्रन्तिम विकल्प क्‍या होता है ? 
उत्तर - अन्तिम विकल्प का कोई नियम नही है। राग से भिन्नता- 
पूर्वक शुद्धात्मा की सन्‍्मुखता का प्रयत्न करते-करते चेतन्य की प्राप्ति 
होती है । जहाँ त्रिकाली ज्ञायक-प्रभु की तरफ परिणति ढल रही हो, 
ज्ञायकधारा की उग्रता और तीक्षणता हो, वहाँ अन्तिम विकल्प क्‍या 
होगा - इसका कोई नियम नही है। पर्याय को अन्दर गहराई में प्रूव 
पाताल में ले जाय, वहाँ भगवान भ्रात्मा की प्राप्तिरूप सम्यग्दशेन होता 
है ॥४६॥ - आत्मघर्म जुलाई १६८९१, पृष्ठ २० 
(१३७ ) 
प्रश्न - स्वानुभूति कंसे करना ? 
उत्तर *- राग की वृत्ति पर की तरफ जाती है, उसका लक्ष छोडकर 
स्वसन्मख भके तो श्रनुभूति हो ॥४७॥ आत्मधर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ 
््ि (१३८ ) 
' ब्रश्न - विषय-कषाय की सतत्‌ विडम्बना से छूटने का साधन 
क्‍या ? 
उत्तर - विषय-कषाय का प्रेम छोडना, रुचि छोडना, विषय-कंषाय 
के राग से चैतन्य का भेदज्ञान करना, वह विषय-क्षाय की सतत्‌ 


विडम्बना से छूटने का साधन है ॥४८॥ 
- झात्मधर्म फरवरी १९४८०, पृष्ठ २३ 
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( १३६ ) 
प्रश्न - इस तत्त्व के सस्कार अगले भव मे भी बने रहे - ऐसा 
कोई उपाय है क्‍या ? 
उत्तर “- हाँ, तत्त्व का पक्का निर्णय करे तो श्रगले भव मे वह 
सस्कार काम आ सकता है ॥४६॥ 
- भआ्रात्मधर्म : फरवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
( १४० ) 
प्रश्न - विकलपो से निविकल्प दशा की प्राप्ति क्यों नही होती ? 
उत्तर - विकल्‍प से निविकल्प चँतन्य के अनुभव की तरफ 
जायेगे - ऐसा जो मानता है, वह विकल्प को और निविकल्प तत्त्व को - 
दोनो को एक मानता है, ञ्त उसे विकल्‍प का ही अनुभव रहेगा; 
किन्तु विकल्‍प से छृूटकर निविकल्फ चैतन्य का श्रनुभव नही, होगा। 
जो विकल्प को साधन के रूप मे स्वीकार करता है, वह विकल्प का 
अ्रवलम्बन छोडकर आगे नही बढ सकता श्रर्थात्‌ विकल्प से पार ऐसा 
चेतन्यतत्त्व उसके अनुभव मे नही भ्रा सकता भाई ! चेतन्यतत्त्व और 
विकल्प - इन दोनो की तो जाति ही जुदी है। चेतन्य मे से विकल्प की 
उत्पत्ति नही होती श्रौर विकल्प का प्रवेश चेतन्य मे नहीं होता। इस 
प्रकार दोनो की अत्यन्त भिन्नता को अ्रन्तरग से विचार कर चेतन्य की 
ही भावना में तत्पर रहो । चतन्य मे जैसे-जैसे निकटता होती जाती है 
वेसे-वेसे विकल्पो का शमन होता जाता है, पश्चात्‌ चैतन्य में लीन होने 
पर विकलल्‍पो का सर्वथा लोप हो जाता है । .इस भाँति चैतन्य मे विकल्प 
नही हैं - ऐसे भिन्न चेतन्‍्य का तुम तीन्न लगन से चितवन करो ॥५०॥। 
- आत्मघर्म श्रगस्त १६७७, पृष्ठ २६ 
( १४१ ) 
प्रश्न :- अंनुभूति मे और ज्ञान मे क्या अतर है ?. 
हे उत्तर -ज्ञान मे तो सम्पूर्ण आत्मा जाना जाता है और शनुभूति 
में तो पर्याय का ही वेदन होता है, द्रव्य का वेदन नही होता ॥५१॥ 
- आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( १४२ ) 
प्रश्न :-- आत्मा मे श्रनत गुण हैं, उस गुणमेद का लक्ष छोडने से 
निविकल्पता होतो है, तो उन श्रनत गृणो का ज्ञान चला नही जाता ? 
उत्तर *- श्रात्मा मे जनत गुण हैं, उनका ज्ञान करके उनके भेद 
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का लक्ष छोडने से ज्ञान घला नही जाता, भेद का विकल्प छुटकर दृष्टि 
हा रे से निविकल्पता मे भ्रनत गुणों का स्वाद भ्राता है - भ्रनुभव 
ता है। 
समयसार की ७वी गाथा की टीका मे कहा है - श्रनत पर्यायों को 
एक द्रव्य पी गया है, वहाँ 'पर्याय' शब्द से सहवर्ती गृण कहे हैं। समयसार 
की २६४वी गाथा की टीका में भी सहवर्ती गणो को 'पर्याय' शब्द से कहा 
है। श्रनत गुणो को द्रव्य पी गया है भ्र्थात्‌ प्रनत गणमय अमेदरूप एक 
प्रसण्ड श्रात्मा है। 
भात्मा शुद्ध चेतन्यमूर्ति भ्रखण्ड अ्रमेद एकरूप है। उसमे यह पशुद्ध 
पर्यायवाला श्रात्मा श्रोर यह शुद्ध पर्यायबाला श्रात्मा - इसप्रकार 
एकरूप भ्रात्मा मे दो भेद करना वह कुब॒द्धि है। एकरूप ज्ञायकभाव में यह 
नहिरात्मा श्रौर यह अतरात्मा - ऐसे भेद करता है, बह पर्यायबुद्धि है । 
शुद्ध निपवयनय का विषय जिकाल छुद्ध एकरूप आत्मा पर्याय रहित है, 
उसमे पर्याय-भेद करने का विकल्प करता है (दृष्टि करता है), वह 
मिथ्याहृष्टि है ॥५२॥ - भ्रात्मधर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५ 
( १४३ ) 
प्रशन - पर्याय के मेद जानने मे तो झाते हैं न ? 
उत्तर “- पर्माय का यथायोग्य ज्ञान करना तो ठीक है, परन्तु जो 
छुद्ध श्रखण्ड अ्मेद आत्मा को पर्याय के मेदरूप मानता है, उसे कुडुद्धि कहा 
है। (नियमसार कलह्य २६१) ॥५३॥ 
- आत्मघरम : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५ 


( १४४ ) 

प्रश्त - पर्याय को द्रव्य से कथचित्‌ अ्रभिन्न कहा है ने ? 

उत्तर .- सम्पूर्ण द्रव्य को प्रमाणज्ञान से देखने पर पर्याय कथचित्‌ 
भिन्न है श्लोर कयनित्‌ श्रभिन्न है - ऐसा कहा जाता है, परन्तु शुद्धनय के 
विषयमूत त्रिकाली ध्रुव की भ्रपेक्षा से देखने पर वास्तव मे द्रव्य से पर्याय 
भिन्‍न ही है, पर्यायाधिकतय से देखने पर पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो पर्याय को गौण करके, श्रविद्यमान ही 
मानकर, त्रिकाली प्र वस्वभाव को मुख्य करके भूतार्थे का ग्राश्रय 
कराया है। 

प्रमत्त पर्याय परद्रव्य के निमित्त से मलिन होती है - ऐसा तो कहा 
ही है, परन्तु श्रप्रमत्त पर्याय को भी परद्रव्य के सयोगजनित कह दिया है। 
झौदयिकादि चार भावो को श्रावरणयुक्त कहा है। केवलज्ञान की क्षायिक 
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पर्याय भी कर्मझृत (पचास्तिकाय में) कही है, क्योकि उसमे कर्म के श्रभाव 
की भ्रपेक्षा श्राती है। चार भाव ज्ञायकस्वभाव में नही हैं, कर्म की भ्रपेक्षा 
श्राने से उन्हें कर्मकृत कहा है । 


भगवान के कहे हुए द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करने में 
समर्थ ऐसे द्रव्यलिगी मनि द्वव्य-गुण-पर्यायादि मे तो चित्त को लगाते हैं, परन्तु 
नित्यानन्द प्रभ निज कारणपरमात्मा मे चित्त को कभी नही जोडते, इसलिये 
वे अन्यवश हैं । वे ऐसे विकल्पो के वश होने से अ्न्यवश हैं । जो द्रव्य-गण- 
फ्याय के विकल्प में चित्त को लगाता है, वह विष का प्याला पीता है और 
जो नित्यानन्द निज कारणपरमात्मा मे चित्त को लगाता है, वह श्रनाकुल 
ग्ानन्द रस के प्याले पीता है ॥५४।॥ 


- भ्रात्मघर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५-२६ 


( १४५ ) 
प्रश्त '- अनादि के अज्ञानी जीव को सम्यग्दशन प्राप्त होने के पहले 
तो श्रकेला विकल्प ही होता है न ? 


उत्तर *- नही, अकेला विकल्प नही । स्वभाव तरफ ढलते हुए जीव 
को विकल्प होने पर भी उसी समय 'आात्मस्वभाव की महिमा का लक्ष' 
भी काम करता है श्रौर उस लक्ष के बल पर ही वह जीव आत्मा की श्रोर 
श्रागे बढता है, कही विकल्प के बल पर श्रागे नही बढता। राग की ओर 
का जोर - भुकाव हानिगत होने लगा श्र स्वभाव की तरफ का जोर- 
भुकाव वृद्धिगत होने लगा, वहाँ (सविकल्प दशा होने पर भी) भ्रकेला 
राग ही काम नही करता; परस्तु राग के भ्रवलम्बन बिना, स्वभाव की 
तरफ जोरवाला - भुकाववाला एक भाव भी भ्रन्तरग में वहाँ कार्य करता 
है श्रौर उसी के बल पर आगे बढता-बढता पुरुषार्थ की कोई श्रपूर्व छुलाग 
लगाकर निरविकल्प आनन्द का वेदन करके सम्यर्दधोन प्राप्त कर 
लेता है ॥|५५॥ - आत्मघर्म : जून १६८०, पृष्ठ ७२ 

( १४६ ) 

प्रश्न - विकार चारित्र ग्रुण की पर्याय की योग्यता से होता है' 
तब तो फिर जब तक उसमे विकार होने की योग्यता रहेगी, तब तक 
रे होता ही रहेगा और तब तक विकार टालना जीवाघीन नही 

रहेगा 

उत्तर .- एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है - ऐसा निर्णय 

किस ज्ञान में हुआ ? त्रिकालीस्वभाव की तरफ ढले बिना ज्ञान मे एक- 
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एक समय की पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्णय नही हो सकता, और जहाँ 
ज्ञान तरिकालीस्वभाव मे ढला, वहाँ स्वभाव की प्रतीति के बल पर पर्याय 
मे से राग-द ष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती जाती है। जिसने स्वभाव 
का निर्णय किया, उसकी पर्याय मे लम्बे समय तक राग-द्वेष बने रहे - 
ऐसी योग्यता ही नही रहती, ऐसा ही सम्यकूनिर्णय का बल है ॥५६॥ 
- आत्मधर्म . जुलाई १६८३, पृष्ठ २५ 
( १४७ ) 
प्रश्त - वत्तेमान पर्याय मे तो अधूरा ज्ञान है, उसमे पूरे ज्ञान- 
स्वभाव का ज्ञान कंसे हो ? 


उत्तर - जिस प्रकार श्रांख छोटी होने पर भी सारे ससार को 
जान लेती है, उसी प्रकार पर्याय मे ज्ञान का विकास अल्प होने पर भी 
यदि वह ज्ञान स्वसन्मुख हो तो पृर्णज्ञानस्वरूपी श्रात्मा को स्वसवेदन से 
जान लेता है । केवलज्ञान होने से पहले अ्रपूर्णज्ञान मे भी स्वसवेदन प्रत्यक्ष 
से पूर्णज्ञानस्वरूपी श्रात्मा का नि सन्देह निर्णय होता है। जैसे शक्कर की 
अल्प मात्रा से सम्पूर्ण शक्कर के स्वाद का निर्णय हो जाता है, वैसे ही 
ज्ञान की अल्पपर्याय को अन्तमु ख करने पर उसमे पूर्णज्ञानस्वभाव का 
निर्णय हो जाता है। पुर्णज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा को जाना जाय - 
ऐसी बात नही है । यदि श्रपूर्णज्ञान पूर्ण आत्मा को न जान सके, तब तो 
कभी सम्यग्ज्ञान हो ही नही सके, इसलिये श्रपूर्णज्ञान भी स्वसन्मुख होकर 

पूर्ण आत्मा को जान लेता है ॥५७॥ 
- आत्मघर्म जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ 

( १४८ ) 
प्रश्त - जिनागम मे चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही ग्रहण करने के 
लिये कहा, परन्तु “मैं चेतन्यस्वरूप श्रात्मा हूँ - ऐसा लक्ष मे लेने पर 
भेद का विकल्प तो श्राये बिना रहता ही नहीं? तो फिर विकल्प रहित 
श्रात्मा का ग्रहण कँसे हो ? 

उत्तर - प्रथम भूमिका में गुण-गुणी भेद श्रादि का विकल्प 
झ्रायेगा श्रवश्य, किन्तु आत्मा के चैतन्य लक्षण से उसे भिन्न जान 
कर अमेद चैतन्य की तरफ ढलना। भले ही भेद बीच मे श्रावे, 
परन्तु भेरे चंतन्‍्य में तो भेद है नहीं - ऐसा जानना। “चंतन्य 
भ्रवस्था का मैं कर्त्ता, चैतन्य मे से मैं करूँ, चैतन्य के द्वारा करूँ- 
इत्यादि पट्कारक-मेद के विचार भले आ॥ावे, परन्तु यथार्थ-ने छहो 
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कारकों मे चैतन्यवस्तु एक ही है, उस चैतन्य में कोई भेद नही है।” - 
इस भाँति चैतन्यस्वभाव की मुख्यता करके भश्नौर भेद को ग़ौष करके, 
स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर ही चेतन्य का ग्रहण होता है, यहो 
सम्यग्द्शन है - यही मोक्ष का उपाय है ॥५5॥। 

- आात्मधर्म जुलाई १६८३, पृष्ठ २५ 


( १४६ ) 
प्रश्न - आप सत्‌ समभने की इतनी गहिमा गाते है, उससे लाभ 
क्या ? हम तो ब्तादि करने मे लाभ मानते हैं । 


उत्तर - स्वभाव की रुचिपूर्वक जो जीव सतू समभने क॒य- श्रम्यास 
करता है, उस जीव को क्षण-क्षण मे मिथ्यात्वभार मन्द पडता जाता है, 
एक समय भी समभकने का प्रयत्न निष्फल नही जाता | भ्रज्ञानी जीव 
ब्रतादि मे धर्म मानकर जो शुभभाव करता है, उसकी अपेक्षा सत्‌ समभने 
के लक्ष से होनेवाला शुभभाव ऊंची जाति का है । ब्रतादि में घर्म मान 
कर जो शुभभाव करता है, उसके, तो अभिप्राय मे मिथ्यात्व पुष्ट होता 
जाता है, जबकि सत्‌ समभने के लक्ष से प्रतिक्षण मिथ्यात्व हीन होता 
जाता है श्र जिसे सत्‌ समझने मे श्रा जाय, उसकी तो बात ही 
क्या ? ।॥५६॥ , 7 आत्मघर्म जून १६८३, पृष्ठ २८ 

(१५० ) 

प्रश्न *- तत्त्वो का स्वरूप अनुमानज्ञान से विचार मे आता है या 
अनुभव से - कृपया स्पष्ट कीजिए ? 

उत्तर - प्रयोजनभत नवतत्त्वों का स्वरूप पहले अनुमान से ज्ञान 
में आता है, पश्चात्‌ अनुभव होता है प्रथम शकुन होता है, तत्पश्चात्‌ ही 
उसका फल आता है न ? उसीप्रकार प्रथम श्रनुमानज्ञान से खयाल मे आता 
है, पश्चात्‌ अनुभव होता है ॥६० 7 आत्मधर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 

१४६ 

प्रश्त - निर्मेलपर्याय को तो बा कहा है न ? 

उत्तर - वह तो स्वसन्मुख भुकी है, इसलिए उस पर्याय को 
अन्तर्लीन कहा है, परन्तु इतने मात्र से वह कही ध्रूव मे मिल नही गई है । 
श्र्‌व के आश्रय से द्रव्यहप्टि प्रगट होने के पदचात्‌ चारित्र की शुद्धि भी 
पर्याय के श्राश्नय से नही होती । त्रिकाली अन्त तत्त्व जो ध्रव तल दल है, 
उसके भ्राश्रय से ही चारित्र की शुद्धि होती है। यह वस्तुस्थिति है, भगवान 
की वाणी है, यह उपदेश भेदज्ञान की पराकाष्ठा का है। प्रभ | निर्मल 
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पर्याय वहितेत्त्व है, वह निर्मल पर्याय के आश्रय से टिके नही, बढे नही, 
वह तो भ्रन्त तत्त्व जो धर वतत्त्व, उसके ही श्राश्रय से प्रगट होती है, टिकती 
है, बढती है। दया-दानादि के शुभ परिणाम तो मलिन वहित्तत्त्व हैं भौर 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के परिणाम निर्मल वहित्तेत्त्व हैं। द्रव्यहष्टि तो एक 
शुद्ध श्रन्त तत्त्व का ही प्रवलम्बन लेती है ॥६१॥ 
- आत्मघर्म : जुलाई १६५०, प्रृष्ठ २१ 
( १५२ ) 
प्रश्न :- आत्मा परोक्ष है तो जानने मे कैसे भ्रावे ? 
उत्तर - श्रात्मा प्रत्यक्ष ही है पर्याय अन्तमु ख हो तो प्रत्यक्ष जानने 
में श्राता'है। बहिम्‌ ख पर्यायवाले को श्रात्मा प्रत्यक्ष नही लगता - नही 
दिखता, परल्तु है वह प्रत्यक्ष ही, क्योकि उसके सन्‍्मुख ढलकर-भुककर 
देखे तो अवश्य जानने में झ्राता है ॥६२॥ 
- आत्मघर्म जून १६८०,/पृष्ठ २६ 
( १५३ ) 
प्रश्न - नियमसारजी ज्षास्त्र में ऐसा कहा कि श्रात्मा निरन्तर 
सुलभ है | इसका क्या श्रर्थ है ? ५ 
उत्तर :- नियमसार कलश १७६ में कहा है कि प्रात्मा 
निरन्तर सुलभ है ।आहाहा आत्मा निरन्तर वत्तंमान सुलभ है। 
वत्तमान सुलभ है - इसका तात्पर्य यह कि श्रात्मा वत्तंमान मे ही है, 
उसका वत्तमान मे ग्राश्नय ले ? 303 मे था और भविष्य मे रहेगा - 
ऐसा त्रिकाल लेने पर उसमे काल की पेक्षा आ्राती है। इसलिए वत्तेमान 
मे ही त्रिकाली पूर्णानन्‍्दनाथ पडा है, ड्सका वत्तमान में ही ग्राश्नय लेना 
योग्य है - ऐसा कहने हैं ॥६२। ' हे आई अप्रेल १६८०, पृष्ठ २२ 
१५४ 
प्रश्न - स्वद्रव्य श्रादरणीय है, उसी प्रकार उसकी भावनारूप 
निर्मेलपर्याय को भी निर्मेलपर्याय को! भी आदरणीय कहे ? 
उत्तर - हाँ, राग हेय है,' उसकी श्रपेक्षा से निर्मलपर्याय को 
प्रादरणीय कहा जाता है | द्रव्य की | अपेक्षा से पर्याय व्यवहार है, ग्रत 
आश्रय योग्य नही होने से उसे हेय कहा जाता है । क्षणिकपर्याय को द्रव्य 
की अपेक्षा हेय कहा, परन्तु राग की श्रपेक्षा से क्षायिकभाव को भ्रादरणीय 
कहा गया है॥६४॥ ..... ; अत्मघर्म : जुलाई १६८१, इष्ठ २० 





“० 
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(8) 
भेद-विज्ञान 


( १५५ ) 


प्रशन- इष्टोपदेश मे आता हैं कि जीव श्रौर देह को ज़ुदा जानना 
ही बारह श्रग का सार है - इसका क्या श्रर्थ है ? 
उत्तर :- जीव और देह को - पुद्गल को जुदा जाने श्रर्थात्‌ विकार 
भी आत्मा के स्वभाव से जुदा है, यह भी उसमें गर्भित है । पुदूगल से भौर 
विकार से भिन्न थ्रात्मा के स्वभाव को जानना, अनुभव करना - वही 
हादशाग का सार हें । द्वादशाग मे श्रात्मानुभूति करने को कहा गया 
हैं ॥१॥ - आत्मधर्म जनवरी १६९७८, पृष्ठ २६ 
( १५६ ) 
प्रदन '- भेदज्ञान का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर - आत्मा उपयोगस्वरूप है, रागादि परभावों से भिन्न है - 
इसप्रकार उपयोग और रागादि को सर्वेप्रकार से श्रत्यन्त भिन्न जानकर, 
राग से भिन्नत्वरूप, और उपयोग से एकत्वरूप ज्ञान का परिणमन 
मेदज्ञान है ॥२॥ - वीतराग-विज्ञान जून १६८४, पृष्ठ २५ 
( १५७ ) 
प्रश्त - भेदज्ञानी क्या करता है ? 
उत्तर - भेदज्ञानी धर्मात्मा अ्रपने भेदज्ञान की शक्ति से निज 
महिमा मे लीन होता है । वह रागरूप किचितमात्र भी नही परिणमता, 
ज्ञानरूप ही रहता है ॥३॥ 79328 - जून १६९८४, पृष्ठ २५ 
श्ध्८ 


प्रशतत - जानी को जेसे शरीर भिन्न दिखता है, वैसे रागादि भिन्न 
'दिखते हे क्‍या ? 
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उत्तर .- ज्ञानी को रागादि शरीर के जंसे ही भिन्न दिखते हैं, 
झ्रत्यन्त भिन्न दिखते हैं ॥४॥ - झ्ात्मघर्म * जुलाई १६७६, पृष्ठ २२-२३ 
( १५६ ) 
प्रश्न - शरीर को श्रात्मा से भिन्न कहा, यह तो ठीक है, 
जेंचता भी है, परन्तु राग आत्मा से भिन्न है, यह गले उतरना कठिन 
लगता है ? 
उत्तर - चैतन्य मे भ्रन्दर गया श्रर्थात्‌ पुण्य-पापभाव का साक्षी 
हो गया, तव वह भाव से भिन्न है, काल से भिन्न है और क्षेत्र से भी भिन्न 
है, वस्तु भिन्न ही है, भ्रात्मा तो भ्रकेला ज्ञानधन चैतन्यपु ज ही है ॥५॥ 
- श्रात्मघर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 


( १६० ) 

प्रश्न *- सुख-दु.ख की कल्पना जीव मे होती हुई दिखाई देती है, 
तथापि समयसार में उस कल्पना को पुदुगलद्गरव्य का परिणाम क्‍यों 
कहा २, 
उत्तर - सुख-दु ख, हषं-शोक श्रादि जीव की पर्याय मे होते हैं, 
परन्तु जिसको द्रव्यहृष्टि प्रकट हुई है - ऐसे ज्ञानी जीव की दृष्टि तो द्रव्य 
के उपर पडी है, उसकी दृष्टि आत्मा के श्रानन्द मे है।अ्त वह जीव 
सुख-दु ख की कल्पना को कंसे भोगे ? इसलिए ज्ञानी के सुख-दु ख के राग 
परिणाम को पुदूगल का परिणाम कहा है, और इस सुखदु ख के परिणाम 
के श्रादि, मध्य और अस्त मे भ्रन्तव्यापक होकर पुदुगलद्गव्य उसको ग्रहण 
करता है, भगवान ग्रात्मा उसको ग्रहण करता अथवा भोगता नही है। 
श्रात्मा का स्वरूप तो ज्ञायक है, कहैपना के सुख-दु ख को भोगना उसका 
स्वरूप नही है । पर्याय की सुख-दु ख की कल्पना होती है, किन्तु दृष्टिवन्त 
ज्ञानी उसका कर्ताभोक्‍ता नही है ॥६॥ 

-आत्मधर्म अप्रेल १६०१, पृष्ठ २५-२६ 
(१६१ ) 

प्रदन *- धर्मात्मा रागरूप नहीं परिणमता - इसका अर्थ क्या ? 
उसे राग तो होता है न ? 

उत्तर - राग होने पर भी उसे राग में एकत्वन्रद्धि नहीं होती 
श्र्थात्‌ राग के साथ आत्मा की एकतारूप वह नही परिणमता, किन्तु राग 


से भिन्नपने ही परिणमता है ॥७॥। 
- बीतराग-विज्ञान जून १६८४, एप्ठ २५ 
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प्रात्मा से श्रन्य कहा है, परन्तु उन्हे 'श्रन्य हैं' - ऐसा वही कह सकता है, 
जिसे शुद्धात्मा की दृष्टि हुई हो। श्रज्ञानी को तो विकार श्रौर आत्म- 
स्वभाव की भिन्नता का भान ही नही है, इसलिए वह तो दोनो को 
एकमेक मानकर विकार का कर्त्ता होता है, विकार उसके लिए श्रात्मा 
से भ्रन्य नही रहा ॥१०॥  - वीतराग-विज्ञान जून १६८४, पृष्ठ २५ 
( १६५) 

प्रश्न - श्रात्मा मे राग-द्व ष होने पर भी 'वे राग-द्व प मैं नही - 
ऐसा उसी समय कंसे माना जाय ? राग-ह्प के अस्तित्व क समय ही 
राग-हं प रहित ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा क्रिसप्रकार हो सकती है ? 

उत्तर -राग-द्व प तो पर्याय में हैं, उसीसमय यदि पर्यायदृष्टि को 
गौण करके स्वभावहृष्टि से देखो तो आ्रात्मा का स्वभाव राग रहित ही 
है। राग होने पर भी शुद्धात्मा तो राग से रहित है । राग-द्व ष होना तो 
चारित्रगुण का विकारी परिणमन है श्रौर शुद्धात्मा को मानना श्रद्धागुण 
का तथा शुद्धात्मा को जानना ज्ञानग्रुण का निर्मल परिणमन है - इस- 
प्रकार प्रत्येक गण का परिणमन भिन्न-भिन्न कार्य करता है। 

चारित्र के परिणमन मे विकारदशा होने पर भी श्रद्धा-जान गुण 
का परिणमन उसमे न लगकर त्रिकाली शुद्धस्वभाव मे बढे - भुके, श्रद्धा 
की पर्याय ने विकार रहित सम्पूर्ण शुद्धात्मा को लक्ष करके स्वीकार किया 
भौर ज्ञान की पर्याय भी चारित्र के विकार का नकार करके स्वभाव का 
लक्ष करने लगी श्रर्थात्‌ उसने भी विकाररहित शुद्धात्मा को जाना। 

इसप्रकार चारित्र की पर्याय भे राग-द्व ष होने पर भी श्रद्धा और 
ज्ञान स्वलक्ष द्वारा शुद्धात्मा की श्रद्धा श्रौर ज्ञान कर सकते हैं ॥११॥ 

- वीतराग-विज्ञान श्रप्नेल १६८४, पृष्ठ २५ 
( १६६ ) 

प्रश्न * - झात्मा और पर का सम्बन्ध नही है - यह समभने का 
प्रयोजन क्या ? 

उत्तर *“- पर क॑ साथ सम्बन्ध नहीं श्रर्थात्‌ परलक्ष से जो विकार 
होता है, वह मेरा स्वरूप नही है - इसप्रकार पर के साथ का सम्बन्ध 
तोडकर तथा अपनी पर्याय का भी लक्ष छोडकर श्रमेदस्वभाव की दृष्टि 


करना - यही प्रयोजन है ॥१२॥ 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १६८४, पृष्ठ २६ 
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( १६७ ) 
प्रश्न - राग को जीव का कहे या पुदगल का ? 
उत्तर - राग को जीव प्रपनी पर्याय मे स्वय करता है, श्रत: पर्याय 
दृष्टि से जीव का है। द्रव्यटप्टि से जीग्स्वभाव मे राग है ही नही, श्रत 
राग जीव व नही, पुदूगल के लक्ष से होता होने से पुदूगल का है ॥१३॥ 
- आत्मघम : जून १६७७, पृष्ठ २५ 
( १६८ ) 
प्रश्न - एक खट से वाघकर रखिये न ? 
उत्तर “- जिस अपेक्षा से कहा जाता है, उस श्रपेक्षा से खूंटा 
मजबूत ही है। राग को सर्वथा पर का ही माने तो कभी उसका श्रभाव 
नही हो सकेगा। प्रत पहले राग रवय ही श्रपने अ्रपराघ से करता है, 
फर्म मही कराते, ऐसा निर्णय करके फिर स्वभावहप्टि कराने के लिए 
राग मेरा स्वरूप नहीं, श्रीपाधिक भाव है - ऐसा कहा है। यहाँ राग को 
वर्मजन्य वहुवार राग का लक्ष छुडाकर स्वभाव का लक्ष कराया है-॥१४॥ 
- आत्मघर्म जून १६७७, पृष्ठ २५ 
( १६६ ) 
प्रान :- समयसार गापा ६ में समस्त अ्रन्य द्रव्य के भावोसे 
झिप्नपने उपासने मे घाता हुआ “शुद्ध/ बहा जाता है - ऐसा कहा। 
यहाँ विकार से भिप्त उपासने में भ्राठा है। - ऐसा वयो नहीं कहा ? 
उत्तर - प्रन्य द्वव्य के भावों से भिन्न उपासने पर ॒ विकार भौर 
पर्याय के ऊपर पा भी सक्ष छूटकर स्वद्नव्य के ऊपर लक्ष जाता है ॥१ शा 
-भात्मपर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 
( (७० ) 
प्रश्ग -पधारमा प्रमत्त-भप्रमत्तपने नहीं होता, इसका धर्थ क्या है ? 
.._ उत्तर - धास्मा शुभ-धशुभरूप नही होता। यदि घशुभ-प्रशुभरूप 
हो सो प्रमत्त -धर्रमसरूप हो, हम्नु झुद्धात्मा शुभाशुभ श्प से नहीं 
परिधमता, इस्िए पमतत-प्रप्रमत्तरप से भी नहीं होता । प्रप्रमत्त साततें 
एयस्थान से दैरहरे तंग है, उस पर्यायहप छात्मा नहीं होता। प्रात्मा 
एयरप शायक्भावर फरप है । दप्ता शुभरूप नहीं होता, इसलिए पमशरुप 
नही होता घोर प्रमतरूप हो सो उसारप पभाग गरभे प्रष्मततर्प हो। 
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झ्रात्मा प्रमत्त-अप्रमत्त के मेदरूप नहीं होता । एकरूप ज्ञायकभाव स्वरूप 
ही है ॥१६॥ - अआत्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 
( १७१ ) 
प्रश्त - राग-द्व ष को जीव की पर्याय कहा है और फिर उसी को 
निदचय से पुद्गल का परिणाम भी कहा । श्रव हम क्या निश्चय करें ? 
उत्तर - राग-द्वं ष है तो जीव का ही परिणाम, किन्तु वह पुद्गल 
के लक्ष्य से होता होने से श्रौर जीव का स्वभावभाव न होने से तथा 
स्वभावहप्टि कराने के प्रयोजन से, पुदूुगल का कहा गया है, क्योकि 
निमित्ताधीन होनेवाले भाव को निमित्त का भाव है, पुदूगल का भाव है- 
ऐसा कहने मे आता है ॥१७॥ -आआत्मघर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २९ 
( १७२ ) 
प्रश्त - प्रथम भूमिका मे जिज्ञासु जीव राग-हंष के भाव को 
झपना माने या पृुदूगल का माने ? 
उत्तर - रागादिभाव अपने मे अपने श्रपराघ से होते हैं - ऐसा 
जानकर, श्रद्धा मे से निकाल दे, श्रर्थात्‌ ऐसी श्रद्धा करे कि यह राग्रादि 
के परिणाम मेरे त्रिकाली स्वभाव मे नही हैं ॥॥१५॥ 
- आत्मधर्म फरवरी १६४५०, पृष्ठ २२ 
( १७३ ) 
प्रदन - राग श्रात्मा का है या पुद्ूगलकर्म का ? दोनो प्रकार के 
कथन शास्त्र मे श्राते हैं। कृपया रहस्य बत्तलाइए ? 
उत्तर - वस्तु की सिद्धि करनी हो, तब राग व्याप्य है और 
आ्रात्मा व्यापक है अर्थात्‌ राग आत्मा का है - ऐसा कहा जाता है। जब 
दृष्टि शुद्धचैततन्य की हुई, सम्यर्दर्शन हुआ, तब निर्मेलपर्याय व्याप्य भौर 
श्रात्मा व्यापक है। सम्यरदृष्टि का जो राग है, वह व्याप्य और , कर्म 
उसका व्यापक है श्रर्थात्‌ सम्यग्हष्टि का जो राग है, वह पुदूगल कम का 
कहा जाठा है क्योकि ज्ञानी जीव दृष्टि अपेक्षा राग से भिन्न पड गया 


है, इसलिए उसके राग मे कर्म व्यापता है - ऐसा कहा जाता है ॥१६॥ 
- पआत्मकर्म श्रप्रेल १६८०, प्रृष्ठ २२ 


( १७४ ) 
प्रश्न - ज्ञानी द्रव्यदष्टि के बल से राग को पुदूगल का मानता है 
तो क्या जिज्ञासु जीव भी राग को पुद्गल का मानता है ? 
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उत्तर - हाँ, जिज्ञासु जीव भो वस्तु के स्वरूप का चिन्तवन करते 
समय राग को आत्मा का नही मानता, पुदूगल का ही मानता है। राग 
तो उपाधिभाव है, पराश्रय से उत्पन्न होने के कारण मेरा नही है, 
पुदूगल का है - ऐसा विचार जिज्ञासु जीव करता है ॥२०॥ 


- आत्मघर्म . सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( १७५ ) 


प्रश्त - राग पुद्गल का परिणाम है, पुदूगल का परिणाम 
है"“ऐसा ही कहते रहेगे तो राग का भय ही नही रहेगा, ग्रौर फिर तो 
महादोष उत्पन्न होगा ? 
उत्तर - ऐसा नही होगा, राग की रुचि ही उत्पन्न नही होगी । 
राग की रुचि छोडने के लिए ही ऐसा जानना चाहिए कि राग पुक्गल का 
परिणाम है। भाई | श्ञास्त्र भे कोई भी कथन स्वच्छन्दता उत्पन्न करने 
के लिए नही किया है, वीतरागता उत्पन्न करने के लिए ही किया है ॥२१॥॥ 
-आत्मधर्म सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( १७६ ) 
प्रश्न - भगवान की भक्ति श्रादि का शुभराग ज्ञानी को भी 
आता है श्नौर उस राग मे पुद्गल ही व्याप्त होता है - ऐसा कहा जाता 
है, परन्तु यह बात बराबर नही लगती ? 
उत्तर - भाई ! राग तो जीव का ही परिणाम है, परन्तु पर के 
लक्ष से होता है, जीव का स्वभाव नही है, उपाधिभाव है, अत उससे 
निवृत्त होने के लिए उसे पुदूगलकर्म भी कहा है ॥२२॥ 
- आात्मधर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ 
( १७७ ) 
प्रश्न - राग श्रात्मा का नही तो क्‍या राग जड मे होता होगा ? 
उत्तर - राग्र जीव का स्वाभाविक परिणाम नहो है, इसलिए 
शुभाशुभ राग को जड और अचेतन कहा है। राग झात्मा का स्वरूप है 
ही नही, चेतन्यपुज्ज कभी रागरूप हुआ ही नहो । आत्मा के भान बिना 
अनन्तबार नववें ग्रंवेयक मे गया, किन्तु सम्यन्दर्शन बिना लेशमात्र भी 
सुख नही पाया । अलिगग्रहण के बोल मे भी यति की क्रिया पचमहात्रतादि 
का आत्मा मे भ्रभाव कहा है । समयसार गाथा १८१ से १८३ तक मे भी 


की [ ज्ञान-गोष्ठी 


कहा है कि ज्ञाननक्रियारूप श्रात्मा और क्रोधादिक्रियारूप श्रास्रव - ये 
दोनो श्रत्यन्त भिन्‍न है। ,उनके प्रदेश भिन्‍न होने से दो वस्तुओं की सत्ता 
ही भिन्‍न-भिन्‍त है। वात यह है कि श्राख्रव के ऊपर से दृष्टि हटाना भर 
द्रव्य के ऊपर दृष्टि देना - यहाँ यही अभीष्ट है । जहाँ तेरी वस्तु है नही, 
वहाँ से दृष्टि उठा ले और जहाँ तेरी वस्तु है, वहाँ दृष्टि डाल, तभी तुझे 
सुख और शान्ति मिलेगी ॥२३॥ - श्रात्मघर्म मार्च १६७७, पृष्ठ २७ 


( १७८ ) 


प्रश्न - क्या राग आत्मा से भिन्‍न है और क्‍या यह निषेघ करने 
योग्य भी है ? 

उत्तर - हाँ, राग आत्मा से भिन्‍न है, राग मे ज्ञानगुण नहीं है 
श्रौर जिसमें ज्ञानगुण न हो, उसको आत्मा कंसे कहा जाय - इसलिए 
राग है, वह आत्मा नही है। भ्रात्मा की शक्ति के निर्मेल परिणाम से 
राग का परिणास भिन्‍न है। आत्मा से भिन्‍न कहो या निषेध योग्य 
कहो - एक ही बात है। मोक्षार्थी को जंसे पराश्चित राग का निषेध है, 
उसीप्रकार पराश्चित ऐसे सर्व व्यवहार का भी निषेध ही है, राग भौर 
व्यवहार दोनो एक ही कक्षा मे हैं - दोनो ही पराश्नित होने से निषेब 
योग्य हैं और उनसे विभकत चैतन्य का एकत्वस्वभाव वही परम 
आदरणीय है ॥२४।॥ - आत्मघर्म जून १६७७, पृष्ठ २५ 

( १७६ ) 

प्रश्न - ज्ञान मे राग नही ऐसा कहा तो जीव को जहाँ तक राग 
होगा, वहाँ तक वह ज्ञानी नही हो सकेगा ? 

उत्तर - भाई ! राग ज्ञानी को अपने ज्ञानभाव से एकमेक नही 
भासता, किन्तु भिन्न ही भासता है श्रर्थात्‌ ज्ञानी राग मे नही, किन्तु 
ज्ञानभाव में ही है - यह बात बराबर समझ मे श्रावे तो पता लगे कि 
ज्ञानी कया करता है ? राग के समय ज्ञानी राग करता है श्रथवा ज्ञान 
करता है - इसका विवेक अज्ञानी को नही होता, क्योकि उसे अपने राग 
और ज्ञान की भिन्नता का भान नही है। सम्यक्त्वी को राग होने पर भी 
उसीसमय ज्ञान मे ही एकत्वरूप परिणमन होने से और राग मे 
एकस्वरूप परिणमन नही होने से वह ज्ञानी ही है ॥२५॥ 

- आत्मघर्म जुलाई १६८२, पृष्ठ २७ 


भेद-विज्ञान ] [७१ 
( १८० ) 


प्रश्न :- वर्तमान मे राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की 
श्रद्धा कैसे हो सकती है ? जबतक हमारी पर्याय मे राग विद्यमान है, 
तबतक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो ? पहले राग छूट जाय, तब 
राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो । 


उत्तर - ऐसे जीव राग को हो अपना स्वरूप मानकर सम्यक्‌ 
श्रद्धा नही करते और पर्यायदृष्टि को छोडकर स्व्रभावदृष्टि से अपने 
राग रहित स्वरूप का भ्रनुभव नही करते । जिस समय क्षणिकपर्याय मे राग 
है, उसी समय राग रहित त्रिकालीस्वभाव भी साथ में पडा है, इसलिए 
पर्यायदृष्टि को छोडकर स्वभाव की प्रतीति करने पर उस प्रतीति के बल 
पर रांग भ्रल्पंकाल भे टल जायेगा। उस प्रतीति के बिना तो राग 
टलनेवाला है नही । 'राग टले तो श्रद्धा करे! श्रर्थात्‌ पर्याय सुधरे तो 
द्रव्य को माने! - ऐसी मान्यतावाले जीव पर्यायदृष्टि हैं - पर्यायमूढ हैं । 
उन्हें स्वभावदृष्टि नही है और वे भोक्षमार्ग के क्रम को जानते नही हैं, 
क्योकि वे सम्यक्‌ श्रद्धा से पहले सम्यक्चारित्र करनय चाहते है। पर्याय- 
दृष्टि से भ्रपने को रागस्वभावी मान लेगा तो राग दूर नही हो सकेगा । 
सम्यरदृष्टि जीव भ्रभिप्राय-अपेक्षा से वीतराग है और उसी 
अभिप्रायपूरवंक. के विशेषपरिणमन से उसे चारित्र-श्रपेक्षा भी 
वीतरागता प्रगट हो जाती है। पहले श्रभिप्राय-अपेक्षा से वीतरागता 
प्रगट हुए बिना किसी भी जीव को चारित्र - श्रपेक्षा से वीतरागता 
प्रगट नही हो सकती। जबतक राग रहेगा, तबतक श्रद्धा सम्यक्‌ नही 
हो सकती - ऐसा जो मानता है, वह श्रद्धायुण भर चारित्रगुण के कार्य 
को भिन्न न मानकर एक ही मानता है, उसको न तो श्रद्धा का स्वीकार 
है और न चारित्र का ही श्रौर ऐसी स्थिति में उसे सचमुच श्रात्मा का 
ही स्वीकार नही है ॥२६॥। - श्रात्मघमें : जुलाई १६८३, पृष्ठ २५-२६ 


( १८१ ) 


प्रश्त :- ज्ञान मे राग तो जाना जाता है फिर भी ज्ञान से राग 
एकमेक हो गया हो - ऐसा क्यो लगता है ? 


उत्तर *- भेदज्ञान के अभाव से अज्ञानी राग और ज्ञान की अति 
निकटता देखकर उन दोनो को एकमेक मान लेता है, परन्तु राग और 
ज्ञान का एकत्व है नही ॥२७॥ -आत्मघमें नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 
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( १८२ ) 
प्रश्त *- समयसार सवराधिकार की प्रारभिक गाया १८१की 
टीका में कहा है कि वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नही है। वहाँ 
हर 3 है कि जीव श्रौर राग के प्रदेश भिन्न-भिन्न हैं। कृपया स्पष्ट 


उत्तर .- वास्तव मे एक वस्तु दूसरी वस्तु की नही है, इसलिए 
दोनो के प्रदेश भिन्न हैं। भ्रात्मवस्तु से शरीरादि परद्रव्य तो भिन्‍न हैं ही, 
किन्तु यहाँ तो मिथ्यात्व व राग-द्वं ष के जो परिणाम हैं, वे भी निर्मेलानन्द 
प्रभु - ऐसे श्रात्मा से भिन्‍नस्वरूप हैं। श्रत पुण्य-पापभाव भ्रात्मा के भाव 
से भिन्‍न हैं श्रीर भाव से भिन्‍न होने के कारण उनके प्रदेश भी भिन्न हैं । 
श्रसख्यप्रदेशी भ्रात्मा है, उससे श्ास्रव के प्रदेश भिन्न हैं। ये हैं तो जीव 
के प्रदेश मे ही; परन्तु निर्मलानन्द प्रभु असख्यप्रदेशी ध्रूव है, उम्तसे 
भ्राखवभाव के प्रदेश भिन्‍न हैं। श्रात्मा और श्रास्नव को भाव से भिन्‍नता 
है, इसलिए उनके प्रदेश को भिन्‍न कहा और शात्मा के आश्रय से प्रकट 
हुई निर्मलपर्याय भी आ्रास्रववस्तु से भिन्‍न कही गई है। भाव से भिन्‍न 
होने के कारण उनके प्रदेश को भी भिन्‍न कहकर वस्तु ही भिन्‍न है - 
ऐसा कथन शआ्राचाये ने किया है ॥२८॥ 
- आत्मघर्म श्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २१-२२ 
( १८३ ) 
प्रश्न '- क्रोधादिभाव आत्मा से भिन्‍न वस्तु हैं - ऐसा कहा है। 
यहाँ क्रीधादिभाव को “वस्तु” क्यो कहा ? 
उत्तर -क्रोधादिभाव को “वस्तु' इसलिए कहा कि क्रोधादि 
अ्रवस्था मे वीतरागी श्रवस्था की नास्ति है, उस एक श्रवस्था मे अन्य 
भ्रनन्त अवस्थाओ की नास्ति है श्रौर उस भ्रवस्था की स्वयपने अस्ति 
है - ऐसा उसका अस्ति-नास्तिस्वभाव है, इसलिए वह भी वस्तु है। 
वह त्रिकाली द्रव्यरूप वस्तु नही है, क्षॉणक पर्यायरूप वस्तु है। विकार 
विकारपने है, पर स्वभावपने नही है, पूर्व भर पश्चात्‌ की श्रवस्थापने 
नही है, जडकमेंपने नही है, श्र्थात्‌ श्रपने स्वरूप से उस विकार की भ्रस्ति 
श्र दूसरे श्रनन्त पदार्थपने नास्ति है - इसप्रकार अनन्तघमें उसमे सिद्ध 
हुए । एकद्रव्य के श्रनन्तग्रण श्लोर एक-एक गुण की भ्रनन्त श्रनन्त पर्यायें, 
उस एक-एक पर्याय में श्रनन्‍्त श्रविभाग-अतिच्छेद और एक-एक अ्रविभाग 
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प्रतिच्छेद श्रश में दूसरे अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद अशो की नास्ति 
है - इसप्रकार एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद श्रश में श्रनन्त अस्ति-नास्ति 
धर्म हैं, इसलिए क्रोधादिभावों को वस्तु कहा है ॥२६॥ 
- वीतराग-विज्ञान जून १६८४, पृष्ठ २६ 
( १८४ ) 
प्रश्न - रागादिक की तथा ज्ञान की उत्पत्ति एक ही क्षेत्र और 
एक ही समय मे होती है, फिर इन दोनो की भिन्नता किसप्रकार है ? 


उत्तर “- जिससमय और जिस क्षेत्र मे रागादिक की उत्पत्ति 
होती है, उसीसमय श्र उसी क्षेत्र मे ज्ञान की उत्पत्ति होती होने से 
अ्ज्ञानी को भ्रम से वे दोनो एक ही प्रतीत होते हैं, फिर भी वे रागादिक 
श्रौर ज्ञान स्वभाव से भिन्न-भिन्न ही हैं, एक नहीं। बन्ध का लक्षण 
रागादि है श्रौर चेतन्य का लक्षण जानना है। इसप्रकार दोनो के लक्षण 
भिन्‍न हैं। रागादिक का चैतन्य के साथ एक ही समय और एक ही क्षेत्र 
मे उपजना होता है, वह चेत्य-चेतक, जैय-ज्ञायकभाव की अति निकटता 
से होता है, किन्तु एक द्रव्यपने से कारण नहीं। जिसप्रकार प्रकाश मे 
आते हुए घटपटादि पदार्थ दीपक के प्रकाशपने की प्रसिद्धि करते हैं, 
घटपटादि की नही, उसीप्रकार जानने मे श्राते हुए रागादिकभाव आत्मा 
के ज्ञायकपने की ही प्रसिद्धि करते है,'रागादिक की नही।॥ कारण कि 
दीपक का प्रकाश दीपक से तन्‍्मय है, इसलिए प्रकाश दीपक की प्रसिद्धि 
करता है। ज्ञान भी आत्मा से तन्‍्मय होने से झ्ात्मा को प्रकाशित प्रसिद्ध 
करता है, रागादिक को नही । काम, क्रोधादिभाव ज्ञान मे ज्ञात होते हैं, 
वे वास्तव मे रागादिक को नही प्रकाशते, क्योकि रागादि ज्ञान मे तन्मय 
नही है, किन्तु रागादिक से सम्बन्धित ज्ञान श्रपने ज्ञान को प्रकाशित 
करता है। चेतन्य स्वय प्रकाशकस्वभावी होने से परसम्बन्धी अपने ज्ञान 
को प्रकाशता है, पर को नही प्रकाशता। फ्हले कहा कि ग्रात्मा पर को 
प्रकाशित करता है, वह व्यवहार से बात की थी, किन्तु वास्तव में देखा 
जाय तो आत्मा परसम्बन्धी अपने ज्ञान को ही प्रकाशित्‌ करता है । 

समस्त जगत की वस्तुएँ ज्ञानप्रकाश मे भ्रा नही जाती और 
ज्ञानभ्रकाश भी जगत की वस्तुओं मे चला नहीं जाता । जगत की वस्तुये 
हैं, उन सम्बन्धी अ्रपनी पर प्रकाशकता ज्ञानप्रकाश को ही प्रकाणित 
करती है । इससे सिद्ध हुआ कि बन्धस्वरूप रागादि का और प्रकाणस्वरूप 
शान का लक्षण भिन्‍त होने से उनमे परस्पर एकत्व नही हैं। उन दोनो के 
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स्वलक्षण भिन्‍न-भिन्‍न जानकर भगवती प्रज्षछवी को उन दोनो की 
अत रगसधि में पटकने से श्रर्थात्‌ ज्ञान को श्रात्मा के सन्‍्मुख करने से राग 
से भिन्‍न चंतन्य के श्रतीन्द्रिय आनन्द का अनुभव होता है ॥३०॥ 
- आात्मघर्म : श्रगस्त १६८०, पृष्ठ २६-२७ 
( १८५ ) 
प्रश्न :- क्या भावलिंग भी जीव का स्वरूप नही है ? 
उत्तर :- द्रव्यलिग तो, सर्वथा ही जीव का स्वरूप नहीं भर 
भावलिंग जो सम्यर्दर्शन-चारित्र की छुद्ध निर्मल पर्याय है श्र पूर्ण 
स्वरूप - ऐसे मोक्ष का साधक है, वह भी उपचार से जीव का स्वरूप 
कहा गया है, परमार्थ सूक्ष्म शुद्धनेह्चयनय से वह भी जीव का स्वरूप 
नही है । साधक पर्याय को द्रव्य की है, ऐसा उपचार से कहा गया है। 
देहादि श्रथवा रागादि तो जीव के हैं ही नही, परन्तु यहाँ तो भावलिंग 
की पर्याय जो मोक्ष की साधक है, उसे भी जीव की है - ऐसा उपचार से 
कहा गया है। पर्याय का लक्ष छुडानेवाली, भेदज्ञान की पराकाष्ठा को 
छूनेवाली परमात्मप्रकाश की ्८्वी गाथा मे यह वात कही है। धर व- 
स्वभाव के सन्‍्मुख जो ध्यान की श्रकषाय साघकपर्याय प्रगट होती है, वह 
भी उपचार से जीव का स्वरूप है, परमार्थ से तो त्रिकाली श्र व-स्वभाव 
ही जीव का स्वरूप है-ऐसी वात तो किसी भाग्यशाली के ही 
कर्णयोच र होती है ॥३१॥ . - आत्मघर्म . मार्च १६७७, पृष्ठ २७-२८ 


( १०६ ) 

प्रश्न - एक ओर कहते हैं कि सम्यग्हष्टि परद्रव्य को भोगते हुए 
भी बँघता नही भ्रोौर दूसरी ओर कहते हैं कि जीव परद्रव्य को भोग 
नही सकता तो दोनो मे से सत्य किसे मानें ? 

उत्तर .- ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई भी जीव परद्रव्य को नहीं भोग 
सकता, परन्तु श्रशानी मानता है कि मै परद्वव्यों को भोग सकता हें, 
ग्रत यहाँ अज्ञानी की भाषा मे श्रर्थात्‌ व्यवहार से कहते हैं कि परद्वव्यो 
को भोगते हुए भी ज्ञानी बँघता नही है, क्योकि ज्ञानी को राग में एकत्व 
बुद्धि नहीं है। भ्रतः परद्रव्य को भोगते हुए भी ज्ञानी को वध नही होता - 
ऐसा कहते हैं । 

ज्ञानी को चेतन द्रव्यो का घाल होते हुए भी बध नही होता - इससे 
ऐसा नही समभना चाहिए कि स्वच्छेद होकर परजीव का घात होने मे 
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नुकसान नही । इसका आशय यह है कि जिसे राग की रुचि छूट गयी है 
और आत्मा के आ्रानन्‍्द का भान और वेदन वर्तंते हुए भी निर्बलता से 
राग आता है तथा चारित्र-दोप के निमित्त से होनेवाले चेतन के घात 
से जो अ्रल्प बध होता है, उसे गौण करके 'ज्ञानी को बध नही 
होता' - ऐसा कहा है, परन्तु जिसे राग की रुचि है और मैं परद्रव्य को 
मार सकता हूँ, भोग सकता हूँ, ऐसी रुचिपूर्वक भाव में (राग मे) 
एकत्वबुद्धि होने से हिसाकृत बध अवश्य होता है । 
परसन्मुखता से होनेवाले परिणाम को एकत्वबुद्धि की श्रपेक्षा 
व्यवसान कहकर बध का कारण कहा है । पर मे एकत्त्व बुद्धि हुए विना 
जो राग होता है, उसे भी अध्यवसान कहते है, परन्तु उसमे मिथ्यात्त्व 
का बध नही होता, अ्ल्पराग का बंध होता है, उसे गौण करके, बँघ 
नही होता' - ऐसा कहते हैं। स्वभावसन्मुख परिणाम को भी स्वभाव मे 
एकत्वरूप होने से अध्यवसान कहते है, परन्तु वह अध्यवसान मोक्ष का 
ही कारण है। 
जो देव-शास्त्र-गुरु और घम्में का स्वरूप समझे, उसे सम्यर्दशेन 
होता ही है। ऐसे सस्कार लेकर कदाचित्‌ अन्य भव मे चला जाय तो 
वहाँ भी यह सस्कार फलेगा ॥३२॥ 
- आत्मघर्म मई, १६७७, एष्ठ २२-२३ 
( १८७ ) 
प्रझत - मभेदज्ञान करते समय किसकी मुख्यता करनी चाहिए ? 
पर या पर्याय, जश्ञेय - किससे भेदज्ञान करना चाहिए ? 


उत्तर -- यह सब एक ही है। भेव्ज्ञान का श्रम्यास करते समय 
विचार तो सभी आते है, परन्तु जोर अन्दर का श्राना चाहिए ॥३३॥ 


- आत्मघर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ 
(अदा ) 


प्रश्न - अ्रज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव के भेदज्ञान 


करने का प्रयत्न करता है, किन्तु स्वभाव को देखे बिना स्वभाव से 
विभाव भिन्न केसे होगा ? 


उत्तर - यदि पहले से ही जिज्ञासु जीव ने स्वभाव को देखा हो, 
तव तो भेदज्ञान कराने का प्रश्न ही नही उठता । जिज्ञासु पहले अनुमान 
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से निर्णय करता है कि यह पर की ओर भुकने का भाव विभाव है, उस 
विभाव मे श्राकुलता है - दुख है शनौर अन्तर्लक्षीभाव मे शान्ति-युख है। 
इसप्रकार वह प्रथम अनुमान से निश्चय करता है ॥३४॥। 
- आत्मघर्म * सितम्बर १६५१, पृष्ठ २५ 
( १5६ ) 
प्रश्न - घर्म का मर्म क्‍या है ? 
उत्तर - भ्रात्मा अपने स्वभाव-सामथ्यं से पूर्ण है श्र पर से 
प्रत्यन्त भिन्‍न है - ऐसी स्व-्पर की भिन्‍नता को जानकर स्वद्रव्य के 
प्रनुभव से आत्मा छुद्धता प्राप्त करता है - यही घमम का मर्म है ॥३५॥ 
- आत्मधर्म श्रगस्त १६७७, पृष्ठ २४ 
( १६० ) 
प्रश्न - परलक्षी ज्ञान से तो श्रात्मा जानने मे आता नहीं और 
भ्रनादि मिथ्याहृप्टि के स्वलक्षी ज्ञाग है नहीं तो साधन क्‍या? 
समभाइए । 
उत्तर - राग से भिन्‍न पड़ना साधन है। प्रश्ञाछुती को साधन 
कहो श्रथवा अनुभूति को साधन कहो - यह एक ही साधन है ॥२६॥ 
- आात्मधघर्म नवम्बर १६७७, प्रष्ठ २४ 
( १६९ ) 
प्रश्न - राग शऔर आत्मा की सूक्ष्म सन्धि दिखलाई नही पड़ती, 
भ्रन्य विचार श्ाते रहते हैं तो प्रज्ञाछ्ेनी कैसे पटक ? 
उत्तर - स्वय विपरीत पुरुषार्थ करता है, इसलिए भ्रन्य विचार 
श्राते हैं। पुरुषार्थ करके उपयोग को स्वभावसन्मुख सूक्ष्म करे तो भ्रात्मा 
श्रौर बन्ध की सधि अभ्रवश्य दृष्टिगोचर हो और दोनो को भिन्‍न कर 
सके ॥३७॥ - आत्मघमम * अगस्त १६८०, पृष्ठ २७ 
( १६२) 
प्रश्न - भ्रात्मा और बन्ध को भिन्‍न करने का साधन क्‍या ? 
उत्तर -आत्मा और बन्ध को भिन्‍न करने मे भगवतीप्रज्ञा ही 
एक साधन है। राग से भिन्‍न स्वभावसन्मुख मकुकाव करना, एकाग्रता 
करना, ढलना - यही एक साधन है। राग से भिन्‍न पडने मे ज्ञानातिरिक्त 
प्रन्य कोई साधन है ही नही ॥३८॥ - आत्मघर्स जूब १६5०, पृष्ठ २५ 


मैद-विज्ञान | [ ७७ 


( १६३ ) 
प्रश्न - आत्मा पर का कुछ नही कर सकता, लिख नही सकता, 
बोल नही सकता - ऐसा ज्ञानी को बराबर भान है, फिर भी 'मैं लिखूं, 
मैं बोलूँ' - ऐसा विकल्प क्यो उठता है ? नभकुसुम तोड़ने का अ्रथवा 
वन्ध्यापुत्रहनन का भाव ज्ञानी-अज्ञाती किसी को भी नही आता, क्योकि 
वह अ्रसत्‌ है, तब इस अशक्य काये का विकल्प क्यो आता है ? 


उत्तर - ज्ञानी के अन्तर मे ज्ञान और राग का मेदज्ञान वर्तेता 
है। उसे तो राग की भी क्तु त्त्वबुद्धि नही है तो फिर देहादिक्रिया की, 
लेखनादिक्रिया की कत्त्‌ त्वबुद्धि कैसे हो सकती है ? ज्ञान और राग का 
भिन्‍न अनुभव किये बिना "ज्ञानी का अन्तर क्या कार्य कर रहा है - 
उसका ज्ञान, अ्ज्ञानी नही कर सकता अ्रत प्रथम ज्ञानस्वभाव और 
रागादि को भेदज्ञान द्वारा भिन्‍न जानना चाहिए। यह जानने के वाद 
ज्ञानी को लेखनादि का विकल्‍प क्यो उठता है' - यह प्रश्त ही नही उठता। 
ज्ञानी की हष्टि ही पर और राग के ऊपर से हट गई है, श्रतः उसे 
श्रस्थिरता के श्रल्पराग मे ऐसा जोर ही नही आता कि जिससे कत्तु त्वबुद्धि 
उत्पन्न हो । वास्तव मे उसके ऐसी भावना ही नही है कि 'मैं करू”, 
उसके तो “मैं जानूं' - ऐसी ही भावना है । राग का विकल्प तो पराश्रय से 
उत्पन्न होता है, पराश्चित राग मे लिखने श्रादि के विकल्प उठते तो है, 
परन्तु उसीसमय ज्ञान मे ऐसी मान्यता नही है कि मैं लिख या बोल 
सकता हूँ, इससे सिद्ध होता है कि राग श्रात्मा का स्वभाव नही है, 
ज्ञानी के ज्ञान श्रौर विकल्प भिन्‍न-भिन्‍न हैं ॥३६॥ 

- वीतराग-विज्ञान जून १६८४, प्रृष्ठ २५ 
( १६४ ) 

प्रश्न - इस सेदज्ञान की भावना कबतक करनी चाहिए ? 

उत्तर .- जबतक ज्ञान ज्ञान मे ही न ठहर जाय | तबतक अच्छिन्न- 
धारा से भेदज्ञान माना । पर से भिन्‍न छुद्धात्मा की भावना करते-करते 
ज्ञान के ज्ञान मे ठहरने पर रागादि से भिन्‍न - होकर सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है। उसके पश्चात्‌ भी पर से भिन्न - ऐसे शुद्धात्मा की सतत्‌ भावना 
करते-करते केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है , श्रत केवलज्ञान होने तक 
अ्रच्छिन्नधारा से भेदज्ञान की भावना करना चाहिए। इस भेदज्ञान की 
भावना को रागरूप मत समभना, अपितु शुद्धात्मा के अ्रनुभवरूप 
समभना ॥४०॥ - वीतराग्-विज्ञान : जून १६८४, पृष्ठ २५ 


कक [ ज्ञान-ग्रोष्ठी 


(१६५ ) 

प्रश्न -- एक ओर तो कहते है कि ज्ञानी का भोग निजेरा का 
कारण है और दूसरी शोर कहते हैं कि शास्त्र की ओर जानेवाला लक्ष 
शुभराग होने से बन्ध का कारण है। यहाँ प्रइन है कि जब श्ञास्त्रलक्षी 
शुभराग भी बन्ध का कारण है तो फिर भोग भोगनेरूप अशुभराग 
निर्जरा का कारण कंसे हो सकता है ? 

उत्तर - ज्ञानी के ज्ञान का भ्रचिन्त्य माहात्म्य बताने के लिए 
भोग को निजेरा का कारण कहा है, भोग की पुष्टि के लिए नहीं। 
समयसार मे एक जगह कहते हैं कि हे ज्ञानी ! तू परद्रव्य के /भोग को 
भोग - ऐसा कहकर आचार्यदेव कही भोग भोगने की प्रेरणा नही दे रहे 
हैं, श्रपितु उनके कहने का आशय यह है कि इस जीव को परद्रव्य के 
कारण किचित्‌ भी बन्ध नही होता । शास्त्र मे जहाँ जिस श्राश्य से, 
अभिप्राय से कथन किया गया हो, वहाँ, उसी शअ्रभिप्राय से समझता 
चाहिए ॥४१॥ - आत्मघमें . मा्चे १६७७, पृष्ठ २७ 


(१६६ ) 

प्रश्श - सयमलब्धिस्थान को पुदूगल का परिणाम कहा है तो वहाँ 
सरागसयम लेना या वीतरागसयम ? 

उत्तर :- सयम सराग होता नही । वीतरागी सयम है, शुद्धपर्याय 
है; परन्तु दो भेद पडते हैं श्रौर उनके ऊपर लक्ष देने से राग होता है, 
इसलिए उसे पुदूगल का परिणाम कहा है। जीव तो एकरूप श्रखण्ड है, 
उसमे भेद करने पर जितने परिणाम जीवस्थान, मार्गणास्थान, गुणस्थान 
के हो, वे सब पुद्गल की रचना है, जीव की नहीं - ऐसा निस्सन्देह 
जानो ॥४२॥ - आत्मधर्म - फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 


( १६७ ) 
प्रश्न :-- उपयोग को कितना प्रन्दर ले जाने से आत्मा का दर्शन 
होता है - आत्मा प्राप्त होता है ? 
उत्तर : - जो उपयोग वाहर मे जाता है, उसे श्रन्दर स्व मे ले 
जाना है। उपयोग का स्व मे ले जाना ही अन्दर ले जाना कहा जाता 


है । उपयोग के स्व मे ढलते ही आ्रात्मा का दर्शन होता है ॥४३॥ 
- आत्मघमं * अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २३ 


भेद-विज्ञान ] [ ७६ 


( १६८ ) 
प्रश्न :- क्या प्रात्मा और राग का भेद ज्ञान करना अशवसय है ? 


उत्तर :- नही, नहीं । यद्यपि आत्मा शऔर राग की सधि अतिसूक्ष्म 
है, बहुदुरलभ है, दुलंभ है, तथापि भ्रशक्य तो नही । ज्ञानोपयोग को अरति- 
सूक्ष्म करने पर वह आत्मा लक्ष मे श्रा सकता* है । पचमहात्रत के परिणास 
झ्रथवा शुक्ललेश्यारूप कषाय की मन्दता के परिणाम अतिसुक्ष्म अ्रथवा 
दुर्लभ नही है, किन्तु आत्मा अतिसूक्ष्म है, अत उपयोग को अतिसुक्ष्म करने 
से आत्मा अनुभव में आता है ॥४४॥ 


- आत्मधम . भ्रक्रूबर १६७८, पृष्ठ २३ 
( १६६९ ) 


प्रश्त :- स्वद्रव्य को परद्रव्य से भिन्न देखो - ऐसा श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी ने कहा है । कृपया इसका कुछ विस्तृत विवेचन कीजिए ? 

उत्तर :- देह-मन-वाणी तथा स््री-पुत्रादि तो परद्रव्य होने से 
भिन्न हैं ही, किन्तु देव-शास्त्र-गुरु भी परद्रव्य होने से आ्ात्मा से भिन्‍न 
ही हैं - ऐसा देखो । एक द्रव्य श्रन्यद्रव्य का कुछ भी कर सकता नही, 
क्योकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव चमत्कारिक है। एक रजकण दूसरे 
रजकण का कार्य किचितृमात्र भी नही कर सकता । लकडी हाथ से ऊँची 
उठी नही श्रथवा कलम से श्रक्षर लिखे नही गये, कारण कि एक द्रव्य अन्य 
द्रव्य से भिन्‍न है| स्वद्रव्य प्रौर पर-द्रव्य को भिन्‍न-भिन्‍न देखने मे द्रव्य 
की प्रभुता है ॥४५॥ - आत्मघम : फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 


( २०० ) 
प्रश्य :-परमात्मा होने के लिए ज्ञानियो ने शास्त्रो मे क्या कहा है ? 


उत्तर :- सर्वे शास्त्रों के सार मे ज्ञानियो ने पर और विकार 
से भिन्‍त इस ज्ञानानन्द चेतन्यरत्न को ही पहिचानने के लिए कहा है। 
पूर्वप्रारब्धानुसार जो सयोग-वियोग होते' हैं, वे चैतन्य नही और वह 
प्रारब्ध भी आत्मा नही तथा जिस भाव से प्रारूबँ्घ बेंधा, वह भाव भी 
श्रात्मा नही है। शरीरादि सयोग से भिन्‍न - ऐसे चैतन्यस्वरूप भगवान 
झात्मा का भान करे तो परमात्मा बनता है श्रौर फिर कभी वह ससार 
मे अ्वतरित नही होता ॥४६॥॥ _ '-आत्मघर्म . माचे १६८३, पृष्ठ २४ 


33, [ ज्ञान-गोष्ठी- 


( २०१ ) 
प्रश्न :- भ्रात्मा सात्र जाननेवाला ही है - ऐसा श्रापने कहा । अब 
इसमे करने के लिए रह ही क्‍या गया है ? 


उत्तर ;- श्ररे भाई | इसमे तो श्रपार करने के लिए है। देहादि 
परद्रव्य की तरफ जो लक्ष जाता है, उस लक्ष को जाननेवाला - ऐसा जो 
श्रपना श्ात्मा, उस श्रात्मा को जानने मे उपयोग को लगाना है। श्रात्मा 
को नानने मे तो भ्रनन्त पुरुषार्थ श्राता है ॥४७॥ 
- श्रात्मथर्म नवम्बर १६८० पृष्ठ २८ 
( २०२ ) 
प्रशत्त - परपदार्थ बन्ध के कारण नही हैं तो उनके सग का निषेध 
क्यो किया जाता है ? 
उत्तर - यद्यपि बन्ध के कारण तो जीव के परिणाम ही हैं, बाह्य 
वस्तु नही, तथापि बाह्य वस्तु के श्राश्रय से होनेवाले अ्रध्यवसान को 
छुडाने के लिए उसके श्राश्नयभूत बाह्य वस्तु का निषेघ किया जाता है। 
बाह्य वस्तु के श्राश्नय बिना श्रध्यवसान नही होते, श्रत अ्रध्यवसान का 


निषेघ करने के लिए बाह्य वस्तु के सग का निषेघ करते हैं, उसका लक्ष 
छुडाते हैं ॥४८॥ - आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २२ 


(२०३ ) 
प्रश्न .- स्वद्रव्य क्या है और परद्रव्य क्या है ? मोक्षार्थी जीव को 
किसे अगीकार करना ? 
उत्तर - प्रत्यक्ष मे बाह्य और भिन्‍न दिखनेवाले स्त्री, पुत्र, घन, 
मकानादि तथा एकक्षेत्रावगाही सम्बन्धवाले शरीर श्रौर श्रष्टकर्म तो 
परद्रव्य हैं ही, इनके अतिरिक्त जीव-अ्रजीवादि सातो तत्त्वों के सम्बन्ध मे 
उठनेवाले विकल्प भी पर हैं तथा इन सात तत्त्वों के विकल्पो से श्रगोचर 
जो शुद्ध भ्रभेद श्रात्मस्वरूप है, वही एक स्वद्रव्य है, वही जीव है भौर 
एक वही भ्रगीकार करने योग्य है। घुद्धजीव को श्रगीकार करने से शुद्ध- 
भाव प्रगट होता है। श्रगीकार करने का श्रर्थ है - उसी शुद्धजीव की 
श्रद्धा करना, उसी का ज्ञान करना और उसी मे लीन होना ॥४६॥ 
- वीतराग-विज्ञान . श्रप्रेल १६८४, पृष्ठ २६ 
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( २०४ ) 
प्रश्न .- स्वय ही अपना ज्ञेय, ज्ञान भौर ज्ञाता है तो श्रन्य छह 


द्रव्य ज्ञेय और स्वय उनका ज्ञाता है, यह ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध छोडना 
अशक्य क्यो कहा ? 


उत्तर .- छह द्रव्य तो ज्ञेय भौर स्वय उनका ज्ञाता है। इस ज्ञेय- 
ज्ञायक के सम्बन्ध को छोडना शअ्रशक्य कहा है सो वहाँ तो निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध बताया है, किन्तु यहाँ तो स्व-भ्रस्तित्व मे रहने वाला 
स्वय ही ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता है - इसप्रकार निश्चय बतलाकरं पर का 
लक्ष छुडाया है ॥५०॥ - आत्मघम * अ्रप्रेल १६७६, पृष्ठ २५ 
( २०५ ) 
प्रश्न - क्या ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धी भ्रम भी जीव को रहता है ? 
उत्तर - हाँ, जीव से भिन्‍न पुद्रगलादि छह द्रव्य ज्ञेय और श्रात्मा 
उनका ज्ञायक - ऐसा निश्चय से नही है। अरे ! राग ज्ञेय और श्रात्मा 
उसका ज्ञायक - एसा भी नही है। परद्रव्यो से लाभ तो है ही नही, 
किन्तु परद्रव्य ज्ञेवय और उनका तू ज्ञाता - ऐसा भी वास्तव में नही 
है। “मैं जाननेवाला हूं, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही मुझे जानता 
हूँ, अपने श्रस्तित्व मे जो है, वही स्वज्ञेय है।” - इसप्रकार परमार्थ का 
प्रतिपादन करके पर-तरफ का लक्ष छुडाया है ॥५१॥ 
-आत्मधर्म : अ्रप्रेल १९७९, पृष्ठ २५ 
( २०६ ) 
प्रश्न - “शेय-ज्ञायकपने का निर्दोष सम्बन्ध धर्मास्मा को होता 
है । कृपया समझाइए ? 
उत्तर - शरीर-मन-वाणी परवस्तुएँं हैं, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं, इसलिए “उनकी अनुक्ुल क्रिया हो तो मुझे ठीक और प्रतिकूल 
क्रिया हो तो मुझे अठीक' - ऐसे उनके प्रति मुक्के कोई पक्षपात नही है, 
चतन्य ज्योति ही सेरा स्वभाव है - इसप्रकार प्रथम अपने स्वभाव की 
हचान करना चाहिये। ज्ञानी जानता है कि मैं तो ज्ञाता हूँ और ये 
शरीरादि सब पदार्थ भेरे ज्ञेय हैं। मैं ज्ञाता और ये ज्ञेय -- इसके श्रलावा 
अन्य कोई सम्बन्ध हमारा इनके साथ नही है। जिसप्रकार जननी के साथ 
पुत्र का मातारूप निर्दोष सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य किसी अटपटे 
सम्बन्ध की कल्पना कभी स्वप्न मे भी नहीं हो सकती, उसीप्रकार 


रच 


मैं चेतन्यमूरत्ति आत्मा ज्ञायक हूँ और सारे पदार्थ मेरे ज्ञेय हैं, इस ज्ञेय- 
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शायक निर्दोष सम्बन्ध के श्रतिरिक्‍त श्रन्य कोई सम्बन्ध मेरा परद्रव्य के 
साथ स्वप्न मे भी नही है, भेरा तो उनके साथ मात्र जानने भर का ही 
सम्बन्ध है । 
जैसे श्रधकार भे कोई पुरुष किसी को भ्रम से श्रपनी स्त्री 
समभकर विकारपूर्ण भाव से उसके समीप गया, तत्काल विद्युत प्रकाश 
में उसका श्रवलोकन होते ही ज्ञान हुआ कि यह तो मेरी माता है, वहाँ 
तब तुरन्त हो उसकी वृत्ति पलट जाती है कि अरे ! यह तो भेरी जननी 
है। जननी की पहिचान होते ही विकारवृत्ति पलटी श्रौर माता-पुत्र के 
सम्बन्धरूप निर्दोषवृत्ति जागृत हुई। वैसे हो अ्रज्ञानदशा मे परवस्तु को 
अपनी मानकर उससे इृष्टानिष्ट कल्पना करता था और कर्त्ता-भोक्‍्ता 
का भाव करके विकाररूप परिणमता था, किन्तु ज्ञानप्रकाश होने पर 
भान हुआ कि भहो ! मेरा तो ज्ञायकस्वभाव है और इन पदार्थों का 
शेयस्वभाव है - ऐसा निर्दोष ज्ञेय-शायक सम्बन्ध का भान होते ही 
घर्मी को विकारभाव का नाश होकर निर्दोष ज्ञायकभाव प्रगट होता 
है। श्रभी भ्रस्थिरता का राग-द्वेष होने पर भी घर्मी की रुचि पलट गई 
है कि मैं तो चेतन्यस्वरूप सबका जाननेवाला हूँ, अन्य पदार्थों के साथ 
मेरा ज्षेय-शायक स्वभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई सम्बन्ध 
नही है ॥५२॥ - भात्मधर्म ' जनवरी १६८३, पृष्ठ २४ 
( २०७ ) 
प्रश्न - प्रभू ! मैं ससाररोग से पीडित रोगी हूँ। इस रोग 
को मिटानेवाले आप जैसे वैद्य के पास आया हूँ। कोई भ्रमोध उपाय 
बतलाइए ? 
उत्तर .-- कोई रोगी है ही नही । मैं रोगी हूँ - एसी मान्यता छोड 
दे। भेरा चेतन्यस्वभाव त्रिकाल निरोगी परमात्मस्वरूप ही है ॥५३॥ 
- झात्मघर्म श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 





विद पण्डित नाम कहावत है, विद श्रन्त जु अ्न्तहि पावत है । 
निज ज्ञान प्रकाश सु अन्त लहो, कुछ भ्रश न जानन साहि रहो ॥२८॥ 
- सिद्धचक्रविधान, तृतीय पूजा, छनन्‍्द २८ 


(4) 
सम्यग्दर्दान 


६ २०७ ॥ 
प्रश्त - सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण क्‍या है ? 


उत्तर - स्व-पर का यथार्थ भेदज्ञान सदा सम्यक्त्व के साथ ही 
होता है तथा यह दोनों पर्यायें, एक ही स्वनचद्धव्य के श्लाश्रय से होती 
हैं, इसलिए भेदविज्ञान सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण है। गुण-भैद की 
श्रपेक्षा से सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण निविकल्प प्रतीति है श्रौर 
सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण भैदविज्ञान है - ऐसा भी कहा जाता है। 
किन्तु-निविकल्प श्रनुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण नही कहा, क्योकि वह 
सदा टिकी नही रहती । इतनी बात अवश्य है कि सम्यक्त्व के उत्पत्तिकाल 
मे अर्थात्‌ प्रकट होने समय निविकल्प श्रनुभूति अवश्यमेव होती है, 
इसलिए उसे 'सम्यक्त्वोत्पत्ति' श्रर्थात्‌ सम्यक्त्व प्रकट होने का लक्षण कह 
सकते हैं । 


अनुभूति सम्यक्त्व के सद्भाव को प्रसिद्ध अवदय करती है, परन्तु 
जिस समय अनुभूति नही हो रही होती है, उस समय भी सम्यक्‍त्वी के 
सम्यक्त्व का सदभाव तो रहता ही है, इसलिए श्रनुभूति को सम्यक्त्व के 
लक्षण के रूप मे स्वीकार नही किया जा सकता | लक्षण तो ऐसा होना 
चाहिये कि जो लक्ष्य के साथ सद॑व रहे और जहाँ लक्षण न हो, वहाँ लक्ष्य 
भी न हो ॥१॥ - आत्मघर्म / जुलाई १६७७, पृष्ठ २३ 
( २०६ ) 
प्रश्न - भ्रनुभूति को सम्यग्दर्शन का लक्षण कह सकते हैं या नही ? 
उत्तर '- अनुभूति को लक्षण कहा है लेकिन वास्तव मे तो वह 
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ज्ञान की पर्याय है, सही लक्षण तो प्रतीति ही है। केवल झ्ात्मा की 
प्रतीति - यह श्रद्धान (सम्यग्दशन) का लक्षण है ॥२॥ 
-आत्मघम : सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( २१० ) 
प्रश्व :- सम्यस्दशेन प्रगट करने के लिए पात्रता कंसी होनी 
चाहिये ? 
उत्तर - पर्याय सीधी द्रव्य को पकड , वह सम्यग्द्शन की पात्रता 
है । तदतिरिक्त व्यवहार-पात्रता तो श्रनेक प्रकार की कही जाती है। 
मूल पात्रता तो दृष्टि द्रव्य को पकडकर स्वानुभव करे, वही है ॥३॥ 
- आत्मघर्म * श्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २२ 
( २११ ) 
प्रश्न ,- सम्यग्दक्षन प्राप्त करने वाले की व्यवहार योग्यता कैसी 
होती है ? 
उत्तर .- निमित्त से अथवा राग से सम्यस्दशन नही होता, पर्याय- 
भेद के श्राश्रय से भी नही होता, शन्दर भे ढलने से ही सम्यग्दशेन होता 
है, अन्य किसी विधि से नही, इसप्रकार की दृढ़ श्रद्धा-ज्ञान होना, वही 
सम्यग्दर्शन हो ने वाले की योग्यता है ॥४॥ 
- आत्मधर्म फरवरी १६५०, पृष्ठ २४ 
( २१२ ) 
प्रश्त - सम्यग्दशंत के लिए खास प्रकार की पात्रता का लक्षण 
क्‍या है ? 
उत्तर - जिसको अपने आत्मा का हित करने के लिए भ्रन्दर से 
वास्तविक लगन हो, श्रात्मा को प्राप्त करने की तडफडाहट हो, दरकार 
हो, वास्तविक छटपटाहट हो, वह कही भी अठके विना - रुके बिना 
अपना कार्य करेगा ही ॥५॥ . -आत्मधर्म जनवरी १६८०, पृष्ठ २६ 
( २१३ ) 
प्रश्त - सम्यग्दशन ने होने मे भावज्ञान की भूल है अथवा 
ग्रागमज्ञान की ? 
उत्तर - अपनी भूल है। यह जीव स्व-तरफ नहीं कुककर, पर- 
तरफ रुकता है - यही भूल है। विद्यमान गग्ति को अविद्यमान कर 
दिया, अर्थात्‌ प्राप्त शक्ति को अप्राप्त जेसा समझ लिया, अपनी त्रिकाली 
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शक्ति के अस्तित्व को नहीं पहचाना - यही अपनी भूल है। त्रिकाली 
वत्तमान शर्वित के अ्रस्तित्व को स्वीकार कर ले - देख ले तो भूल टल 
जाय ॥६९॥। - आत्मघर्म जनवरी १६४८०, पृष्ठ २६ 
( २१४ ) 

प्रश्न - तत्त्वविचार तो सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है। 
उसका मूल साधन क्या है ? 

उत्तर - मूल साधन अन्दर मे शभ्रात्मा है, वहाँ हृष्टि का जोर जावे 
और "मैं एकदम पूर्ण परमात्मा ही हूँ - ऐसा विश्वास आवे, जोर आवे 
और दृष्टि अन्तर में ढले तव सम्यग्दशन होता है । उससे प्रथम तत्त्व का 


विचार होता है, उसकी भी रुचि छोडकर जब अन्दर में जाता है तव 
उस विचार को निमित्त कहा जाता है ॥७॥ 


-आत्मधर्म . जनवरी १६८० पृष्ठ २६ 


( २१५ ) 
प्रश्न - नवतत्त्व को जानना सम्यग्दर्शन है या शुद्धजीव को 
जानना सम्यग्दशेन है ? 
उत्तर - नवततत्त्व को यथा रूप से जानने पर उसमे शुद्धजीव का 
ज्ञान भी साथ मे श्रा ही जाता है, तथा जो शुद्धजीव को जानता हैं 
उसको नवतत्त्व का भी यथार्थ ज्ञान अ्रवश्य होता है। इसप्रकार 
नवतत्त्व के ज्ञान को सम्यक्त्व कहो अ्रथवा शुद्धजीव के ज्ञान को 
सम्यक्त्व कहो - दोनो एक ही हैं। (ज्ञान कहने पर उस ज्ञानपूर्वक 
की प्रतीति को सम्यग्दशेन समझता) इसमे एक विज्ेपता यह है कि 
सम्यक्त्व प्रकट होने की अनुभूति के समय मे नवतत्त्व के ऊपर लक्ष्य नही 
होता, वहाँ तो शुद्धजीव के ऊपर ही उपयोग लक्षित होता है श्रौर 'यह 
हूं, - ऐसी जो निविकल्प प्रतीति है, उसके ध्येयभूत एकमात्र छुद्धात्मा 
ही है ॥५॥ - भात्मघर्म . जुलाई १६७७, पृष्ठ २२ 
( २१६ ) 
प्रश्न - सम्यरदर्शन प्राप्त करने की विधि क्‍या है ? 
उत्तर - पर का कर्ता आत्मा नही, राग का भी कर्त्ता नहीं, 
राग से भिन्‍न ज्ञायक मृत्ति हूँ - ऐसी अन्तर में प्रतीति करना ही 
सम्यरदर्शन प्राप्त करने की विधि है । ऐसा समय मिला है जिसमे झात्मा 
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को राग से भिन्‍न कर देना ही कत्तंव्य है। भ्रवसर चूकना बुद्धिमानी 
नही ॥६॥ ->आत्मधर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २५ 
( २१७ ) 
प्रश्न - निकाली प्र व द्रव्य दृष्टि मे श्राया- ऐसा कब कहा 
जाय ”? वेदन मे भी द्रव्य श्राता है क्या ? 
उत्तर .- चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान श्रात्मद्रव्य दृष्टि मे श्राने 
पर नियम से पर्याय में श्रानन्द का वेदन श्राता है। इसी पर्याय को 
अलिगग्रहण के २०वें बोल मे झ्ात्मा कहा है। त्रिकाली ध्रूव भगवान 
के ऊपर दृष्टि पडने पर आनन्द का अनुभव होता है, तभी द्रव्यहृष्टि हुई 
कही जाती है । यदि झानन्द का वेदन न हो तो उसकी हृष्टि द्रव्य पर 
गई ही नहीं। जिसकी हृष्टि द्रव्य के ऊपर जावे, उसको अनादिकालीन 
राग का वेदन टलकर आनन्द का वेदन पर्याय में होगा । ऐसी दशा में 
उसकी दृष्टि मे द्रव्य श्राया है, तथापि वेदन में द्रव्य प्राता नही, क्योकि 
पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती नहीं। प्रभु की पर्याय में प्रभु का स्वीकार 
होने पर उस पर्याय मे प्रभु का ज्ञान श्राता है, किन्तु पर्याय मे प्रभु का - 
द्रव्य का वेदन नही श्राता । यदि वेदन मे द्रव्य झ्रावे तो द्रव्य का नाश हो 
जाय, परन्तु द्रव्य तो त्रिकाल टिकने वाला है, इसलिए वह पर्याय में 
झाता नही अर्थात्‌ पर्याय सामान्यद्रव्य को स्पर्श नही करती - ऐसा 
कहा ॥१०॥ - श्रात्मघर्म : मई १६८०, पृष्ठ २५ 
( २१८ ) 
प्रश्न - सम्यग्द्शन और शात्मा भेदरूप हैं या अमेदरूप हैं ? 
उत्तर - यह सम्यरदर्शनादि निर्मलपर्याय और श्रात्मा श्रभेद हैं। 
राग को और गात्मा को तो स्वभाव-मेद है, किन्तु यह सम्यग्दर्शन औौर 
शुद्धात्मा अभेद हैं। परणति स्वभाव मे अभेद होकर परिणमित हुई है, 
झात्मा स्वय अभ्ेदपने उस परिणतिरूप से परिणमित हुआ है - उसमे 
मेद नही है । व्यवहा रसम्यर्दर्शन तो विकल्परूप है, वह कही आत्मा के 
साथ अमेद नही है ॥११॥। - आत्मधघर्म जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 
( २१६ ) 
प्रश्न :- हृष्टि के विषय से वर्तमान पर्याय शामिल है या नही ? 
उत्तर -हृष्टि के विषय में मात्र ध्रूवद्रव्य ही श्राता है। 
पर्याय तो द्रव्य को विषय करती है, परच्तु वह धश्रूव मे शामिल नहों 
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होती, क्योकि वह विषय करने वाली है। विषय और विषयी भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं ॥१२॥ - आत्मघमं : मई १६७७, पृष्ठ २३ 
६ २२०-) 

प्रश्न - द्रव्यदष्टि मे किसका आलम्बन होता है ? 

उत्तर - द्रव्यह॒ष्टि शुद्ध भ्रन्तःतत््व का ही अ्रवलम्बन लेती है। 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की निर्मल पर्याय भी वबहित॑त््व है, उसका 
ग्रालम्बन द्रव्यदष्टि मे नही है। सवर-निर्जरा-मोक्ष भी पर्याय है, भ्रत' 
वह भी विनाशीक़ होने-से-बहितंत्त्व है, उसका भी आलम्बन द्रव्यहृष्टि मे 
नही है । मन-श री र-वाणी, कुटुम्ब श्रथवा देव-शास्त्र-गुरु - ये तो परद्रव्य 
होने से बहितेत््व हैं ही और दया-दान-ब्रत-तपादि के परिणाम भी 
विकार होने से वहितेत्त्व ही हैं, परन्तु यहाँ तो जो शुद्ध निर्मल पर्यायरूप 
सम्यर्ददंन-ज्ञान-चारित्र के परिणाम हैं, वे भी क्षणिक शअनित्य श्रौर 
एकसमयमात्र टिकते होने से, भ्र्‌ वतत्त्व श्रन्त तत्त्व की अपेक्षा से वहितत्त्व 
ही हैं | श्रत उनका भी श्रालम्बन लेने योग्य नही है ॥१३॥ 

- भ्रात्मधर्म : श्रगसत १६७६, पृष्ठ २३ 
( २२१ ) 

प्रश्त '- सम्यर्दशन का विषय क्‍या है ? 

उत्तर .- समयसार की १३वीं गाथा मे कहा है कि नवतत्त्वरूप 
पर्यायों में अ्र्वयरूप से विद्यमान भूतार्थ एकरूप सामान्य ध्रव वह 
सम्यरदर्शत का विपय है। पचाध्यायी (श्रध्याय २) मे भी कहा है कि 
भेदरूप नवतत्त्वो मे सामान्यरूप से विद्यमान श्रर्थात्‌ ध्र्‌ वरूप से विद्यमान 
वह जीव का शुद्ध भूतार्थ स्वरूप है। इसप्रकार भेदरूप नवतत्त्वो से 
भिन्‍न शुद्ध जीव को बतलाकर उसे सम्यग्दशन का विषय भ्रर्थात्‌ ध्येयरूप 
बतलाया है| 

जीव की श्रद्धापर्याय ध्येयभूत सामान्य प्र व द्रव्यस्वभाव की ओर 
भुकती है तभी सम्यग्दर्शन एवं निविकल्प स्वानुभव होता है। उस समय 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रादि सर्वे गुणो के परिणाम (पर्याय) स्वभाव की ओर 
भुकते हैं, मात्र श्रद्धा-क्षाच के ही परिणाम भुकते हैं ऐसा नही है| “ « 
वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्न होकर प्रवतंते है, * «?” 
-“ (पं० टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी) ॥१४॥ 

- झात्मधर्म ' जनवरी १६७७, पृष्ठ २८ 
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( २२२ ) 


प्रश्न - श्र व स्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को श्रभेद करके हृष्टि 
का विषय मानने मे क्‍या श्रापत्ति है ? 

उत्तर - प्र व द्रव्यस्वभाव के साथ निर्मल पर्याय को एकमेक 
करने से दृष्टि का विषय होता है - ऐसा मानने वाले व्यवहार से निश्चय 
होना मानने वालो की भाँति ही मिथ्याहष्टि है, उनका जोर पर्याय पर 
है, ध्रूव स्वभाव पर नही है । 

सम्यग्दशंन के विषय मे द्रव्य के साथ उत्पादरूप निर्मल पर्याय 
को साथ लेने से वह निग्चयनय का विषय न रहकर प्रमाण का विपय 
हो जाता है, और प्रमाण स्वय सदभूत व्यवहारनय का विषय है। 
निशचयनय का विपय श्रभेद एकरूप द्रव्य है, प्रमाण की भाँति उभय- 
अशग्राही नहीं है। यदि पर्याय को द्रव्य के साथ एकमेक किया जाये तो 
निशचयनय का विषय जो त्रिकाली सामान्य है वह नही रहता, परन्तु 
ब्रमाण का विषय हो जाने से दृष्टि मे भूल है, विपरीतता है । 

अनित्य नित्य को जानता है, पर्याय द्रव्य को जानती है, पर्यायरूप 
व्यवहारनिश्चयरूप श्र्‌ वद्रव्य को जानता है, भेद अमेद द्रव्य को जानता 
है, पर्याय जानने वाली भ्रर्थात्‌ विषयी है और त्रिकाली प्र्‌ व द्रव्य जानने 
वाली पर्याय का विषय है । यदि द्रव्य के साथ निर्मेल पर्याय को मिलाकर 
निशचयनय का विपय क्हा जाये तो विषय करने वाली पर्याय तो कोई 
भिन्‍न नही रही। अत. पर्याय को विपयकर्ता के रूप मे द्रव्य से भिन्‍न 
लिया जाये तभी विपय-विषयी दो भाव सिद्ध हो सकते है, इससे अन्यथा 
मानने से महाविपरीतता होती है । 

श्र तज्ञान की पर्याय वह प्रमाणज्ञान है। प्रमाणज्ञान स्वय पर्याय 
होने से व्यवहार है। वीतरागी पर्याय स्वय व्यवहार है, परन्तु उसने 
त्रिकाली द्रब्यरूप निव्चय का आश्रय लिया होने से उस निर्मल पर्याय को 
निरचयनय कहा है, परन्तु वह पर्याय होने से व्यवहार ही है । 

जास्त्र का तात्पर्य वीतरागता है। पर का लक्ष छोडकर, राब क्रा 
लक्ष छोडक र, पर्याय का लक्ष छोडकर, त्रिकाली द्रव्य का लक्ष करे तब 
बोतरागता प्रकट होती है । यदि त्रिकालो द्रव्यरूप ध्येय मे पर्याय को साथ 
के तो वह बात नहीं रहती ॥१५॥ 

। - आत्मधघर्म ) जनवरी १६७३, पृष्ठ २४-२५ 
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( २२३ ) 

प्रश्न :- इसका कोई शास्त्रीय झ्राधघार भी है क्या ? 
उत्तर .- समयसार की ४९वीं गाथा की टीका में त्रिकाली 
सामान्य प्र व द्रव्य से निर्मेल पर्याय को भिन्‍न बतलाते हुए कहा है कि 
व्यक्तपना तथा श्रव्यक्तपना एकमेक - मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने 
पर भी वह व्यक्तपने को स्पर्श नहीं करता, इसलिये अव्यक्त है। इस 
अव्यक्त' विज्येषण से त्रिकाली ध्र्‌ व द्रव्य कहा है, उसके झाश्रय से निर्मल 
पर्याय प्रगट होती है, तथापि वह त्रिकाली प्र वद्रव्य व्यक्त ऐसी निर्मल 
पर्याय को स्पर्श नही करता। इसी श्रपेक्षा से त्रिकाली प्र व द्रव्य से निर्मल 

पर्याय को भिन्‍न कहा है 
प्रवचनसार गाथा १७२ मे अलिगग्रहण के १८वें बोल में कहा है 
कि श्रात्मा में अनत गुण होने पर भी उन गुणो के भेद को आत्मा स्पर्श 
नही करता, क्योकि गुणों के भेद को लक्ष में लेने से विकल्प उठता है, 
निविकल्पता नहीं होतो। शुद्ध निश्चयनय से एकरूप अमेद सामान्य 
भ्र॒वद्रव्य को लक्ष मे लेने से विकल्प टूटकर निविकल्पता होती है। 
इसलिये श्रात्मा ग्रुणो के भेद को स्पर्श नही करता - ऐसा कहा है। श्रौर 
१९वें बोल में आत्मापर्याय के भेद को स्पर्श नहीं करता अर्थात्‌ जिस 
प्रकार ध्रव मे गुण हैं तथापि उनके भेद को स्पर्श नहीं करता, उसी 
प्रकार धभ्र व मे पर्याय हैं और उन्हे स्पर्श नही करता - ऐसा नही कहना 
है, परन्तु त्र॒ व सामान्य से पर्याय भिन्‍न ही हैं - ऐसे पर्याय के भेद को 
आत्मा स्पश नही करता, ऐसा कहकर नि३रचयनय के विषय मे श्रकेला 
सामान्यद्रव्य ही आता हैं - ऐसा बतलाया है ॥१६॥ 
- श्रात्मधर्म : जनवरी १६७७, पृष्ठ २५ 
( २२४ ) 
प्रश्न - सम्यग्द्शन नही होता, इसमे पुरुषार्थ की निर्बेलता को 
कारण मानें ? 
उत्तर - नही, विपरीतता के कारण तो सम्यग्दर्शन श्रटकता है 
और पुरुषार्थ की निर्बेलता के कारण चारित्र श्रटकता है - ऐसा न मानकर 
सम्यक्त्व के न होने मे पुरुषार्थ की निबलता को कारण मानना, यह तो 
पहाड जं॑से महादोष को राईसमान श्रल्प बनाने जैसा है। जो ऐसा मानता 
है कि सम्यग्दर्शन अ्रठकने मे पुरुषार्थ की निर्वबेलता कारण है, वह इस 
पहाड जैसी विपरीत मान्यता के दोष को दूर दही कर सकता ॥१७॥ 

- आत्मधर्म : भ्गस्त १६८१, पृष्ठ २६ 
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( २२५ ) 
प्रन्‍्ष - समयसार मे शुद्धनय का अवलम्बन लेने के लिए कहा है, 
परन्तु शुद्धनय तो ज्ञान का भ्रद्म है, पर्याय है, क्या उस अश के - पर्याय 
के अवलम्बन से सम्यग्दर्शन होगा ? 
उत्तर - शुद्धनय का भ्रवलम्बन वास्तव में कब हुआ कहा जाय ? 
केले अरग का भेद करके उसके ही भ्रवलम्बन में जो अटका है, उसके तो 
शुद्धनय है ही नही। ज्ञान के अ्रश् को अन्तर में लगाकर जिसने त्रिकाली 
द्रव्य के साथ अमेदता की है, उसको ही शुद्धनय होता है। ऐसी अमेद 
दृष्टि की, तब शुद्धनय का अवलम्बन लिया - ऐसा कहा जाता है | 'शुद्धनय 
का अभ्रवलम्बन' - ऐसा कहने पर उसमे भी द्रव्य-पर्याय की भ्रमेदता की ही 
बात आती है, परिणति श्रन्तम ख होकर द्रव्य मे श्रभेद होने पर जो 
अनुभव हुआ - उसका नाम शुद्धनय' का अभ्रवलम्बन है, उसमे द्रव्य-पर्याय 
के भेद का श्रवलम्बन नही है। यद्यपि शुद्धनय ज्ञान का ही अश है, पर्याय है 
परन्तु वह शुद्धनय अन्तर के भूता्थ स्वभाव मे अभेद हो गया है श्रर्थात्‌ 
वहाँ नय और नय का विषय जुदा नही रहा | जब ज्ञानपर्याय अन्तर में 
भुककर शुद्धद्वव्य के साथ श्रभेद हुई, तब ही घुद्धनय निविकल्प है । ऐसा 
शुद्धनय कतकफल के स्थान पर है। जैसे - मेले पानी मे कतकफल श्रर्थात्‌ 
निर्मली नामक औषधि डालने पर पानी निर्मल हो जाता है, बसे ही कर्म 
से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव शुद्धनय से होता है। शुद्धनय से भृूतार्थ 
स्वभाव का अनभव होने पर आत्मा और कर्म का भेदज्ञान हो जाता 
है ॥१५॥ - आत्मधघर्म फरवरी १६८२, प्रृष्ठ २४ 
( २२६ ) 
प्रश्त - कितना शअ्रभ्यास करे कि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सके ? 
उत्तर - ग्यारह श्रगो का ज्ञान हो जाये - इतनी राग की मन्दता 
प्रभव्य को होती है। ग्यारह श्रग के ज्ञान का क्षयोपशम वगैर पढे ही 
हो जाता है, विभग ज्ञान भी हो जाता है और सात द्वीप समुद्र को प्रत्यक्ष 
देखता है, तो भी यह सव ज्ञान होना सम्यग्दर्शन का कारण नही है ॥१६॥ 
-गआ्रात्मघर्म . जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( २२७ ) 
प्रश्न - ग्यारह श्रग वाले को भी सम्यरदर्शन नहीं होता, तब 
प्रात्मा की रुचि बगेर इतना सारा ज्ञान कैसे हो जाता है ? 


सम्पग्दशन ] [ ६१ 


उत्तर *- ज्ञान का क्षयोपशम होना - यह तो मद कषाय का कार्य 
है, श्रात्मा की रुचि का कार्य नही। जिसको श्रातम की यथार्थ रुचि होती 
है, उसका ज्ञान श्रल्प हो तो भी रुचि के बल पर सम्यग्दशन होता है। 
सम्यग्द्शन के लिए ज्ञान के क्षयोपशम की आ्रावश्यकता नही, लेकिन 
आत्मरुचि की ही श्रावश्यकता है ॥२०॥ 


- भ्रात्मधर्म : जुलाई १९७६ पृष्ठ २१-२२ 


( २२८) 
प्रश्त :- इतने अ्रधिक शास्त्र हैं, उनमे सम्यस्दर्शन के लिए विशेष 
निमत्त भूत कौन-सा शास्त्र है ? 


उत्तर .- स्वय जब स्वभाव को देखने मे उग्र पुरुषार्थ करता है, तब 
उससमय जो शास्त्र निमित्त हो, उसको निम्रित्त कहा जाता है। द्रव्या- 
नुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग शास्त्र हो, वह भी निमित्त 
कहा जाता है, प्रथमानुयोग को भी बोघिसमाघि का निमित्त कहा है ॥२१॥ 
- आ्ात्मघर्म . जुलाई १६७६, पृष्ठ २० 
( २२६ ) 
प्रश्त - अपनी श्रात्मा को जानने से ही सम्यग्दर्शन होता है तो 
फिर अरहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने की क्‍या श्रावश्यकता है ? 
उत्तर “- अ्ररहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानना आझ्लावश्यक है। 
ग्रहन्त की पूर्ण पर्याय को जानने पर ही, वँसी पर्याय अपने मे प्रगट नही 
हुई है, इसलिए उसे स्वद्रव्य का तरफ लक्षित करने पर हृष्टि द्रव्य के 
ऊपर जाती है श्र सर्वेज्ञ-स्वभाव की प्रतीति होती है । इसलिए श्ररहन्त 
के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने पर सम्यग्दशन हुआ - ऐसा कहा जाता 
है ॥२२॥ - भ्रात्मघर्म : जून १९७७, पृष्ठ २६ 
( २३० ) 
प्रश्न - शुद्धस्वरूप का इतना विशाल स्तभ दिखलाई क्यो चही 
पड़ता ? 
उत्तर .- दृष्टि बाहर ही बाहर भ्रमावे, उसको क॑से दिखाई पड़े ? 
पुण्य के भाव मे बडप्पन देखा करता है, परन्तु श्रन्दर जो विशाल महान 
प्रभु पडा है उसे देखने का प्रयत्न नही करता । यदि उसे देखने का प्रयत्न 
करे तो भ्रवश्य दिखाई पड ॥२३॥ - आत्मधर्म : नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 
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(२३१ ) 
प्रश्त /-- जिनविव-दर्शन से निद्धत्ति और निकाचित कमें का भी 
नाश होता है श्रौर सम्यग्दशन प्रकट होता है- ऐसा श्री घवलग्रन्थ मे 
वर्णन आता है। तो क्या परद्रव्य के लक्ष से सम्यग्दशंन उत्पन्न होता है ? 
. उत्तर -श्री घवल ग्रन्थ मे जो ऐसा पाठ आता है उसका श्रभिप्राय 
यह हैं कि जिनविवस्वरूप निज अन्तरात्मा सक्तिय चैतन्यविम्ब है, उसके 
ऊपर लक्ष भ्रौर दृष्टि जाने से सम्यर्दर्शन प्रकट होता है और निद्धत्ति व 
निकाचित कमे टलते हैं, तव जिनविव-दर्शन से सम्यग्दर्शन हुआ और कर्म 
टला - ऐसा उपचार से कथन किया जाता है। चूँकि पहले जिनविम्ब के 
ऊपर लक्ष था, इसलिए उसके ऊपर उपचार का आरोप किया जाता है । 
सम्यग्द्शन तो स्व के लक्ष से ही होता है, पर के लक्ष से तो तीनकाल 
मे हो सकता नही - ऐसी वस्तुस्थिति हूँ श्रौर वही स्वीकार्य है ॥२४॥ 

- आत्मघर्म जून १६९८०, पृष्ठ २४ 


( २३२ ) 
प्रश्न *- मिथ्यात्व का नाश स्वसन्मुख होने से ही होता है या कोई 
श्र दूसरा उपाय भी हैं ? 
उत्तर - स्वाश्रय से ही मिथ्यात्व का नाश्ष होता है, यही एकमात्र 
उपाय हैं। इसके श्रतिरिक्त दूसरा उपाय प्रवचनसार गाथा 5५६ मे बताया 
है कि स्वलक्ष से शास्त्राम्यास करना उपायान्तर श्र्थात्‌ दूसरा उपाय है, 
इससे मोह का क्षय होता है ॥२५॥। - झात्मघमे * मार्इ१६७७, पृष्ठ २८ 
( २३३ ) 
अश्न -सम्यस्दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्‍या है ? 
उत्तर :- सम्यरदर्शन की पर्याय प्रगट हुई है वह राग की मदता के 
कारण प्रगट हुई है - ऐसा तो है ही नही, किन्तु सुक्ष्मता से देखें तो द्रव्य- 
गण के कारण सम्यर्दर्शन हुआ है - ऐसा भी नही है। सम्यग्द्शन की 
पूर्याय का लक्ष और ध्येय व श्रालम्बन यद्यपि द्रव्य है, तथापि पर्याय 
अपने ही षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमित हुई है। जिससमय जो पर्याय 
होने वाली है उसको निमित्तादि का अ्रवलम्बन तो है नही, वह द्रव्य के 
कारण उत्पन्न हुई है - ऐसा भी नही है। भाई | अन्तर का रहस्य कच्चे 


पारे की तरह बहुत गम्भीर है, पचा सके तो मोक्ष होता है ॥२६॥ 
- आत्मघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २५४ 


सम्यग्दर्शन ] [ €३ 


( २३१४ ) 


प्रश्न -“पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ सो प्रारम्भ” - ऐसा 
श्रीमद राजचन्द्रजी ने कहा है । वहाँ पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ 
मे त्रिकाली द्रव्य को लेना अथवा केवलज्ञान पर्याय को लेना ? कृपया 
स्पष्टीकरण कीजिये । 


उत्तर - यहाँ पूर्णता के लक्ष मे साध्यरूप केवलज्ञान पर्याय लेना | 
त्रिकाली द्रव्य तो ध्येयरूप है। केवलज्ञान उपेय है श्रौर साधकभाव 

उपाय है। उपाय का साध्य उपेय केवलज्ञान है!॥२७॥ 
-आत्मधर्म मई १६८०, पृष्ठ २५ 


( २३५ ) 
प्रश्च * - जिनवर कथित व्यवहारचारित्र का सावधानीपूर्वक 
पालन सम्यर्दशन होने का कारण होता है या नही ? 


उत्तर - रचमात्र भी कारण नही होता। सम्यर्दर्शन होने का 
कारण तो श्रपना त्रिकाली आत्मा ही है। जिनेन्द्र कथित व्यवहारचारित्र 
को सावधानीपूर्वक और परिपूर्ण पाले, तथापि उससे सम्यग्दशेन नही 
होता ॥२५॥ - आत्मधर्म . श्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 


( २३६ ) 


प्रश्न - दोनो श्रपेक्षाओ का प्रमाणज्ञान करे, फिर पर्यायहष्टि 
गीण करें, निश्चयहृष्टि मुख्य करे - इतनी मेहनत करने के बदले 
आत्मा चेतन्य है! - मात्र इतना ही अनुभव मे आए तो इतनी,श्रद्धा 
सम्यग्दर्शन है या नही ? 

उत्तर - नही; नास्तिकमत के सिवाय सभी मत वाले शऔत्मा को 
चेतन्यमात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यग्दर्शन कहा जाय 
तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जाएगा। सर्वज्ञ वीतराग ने आत्मा का जैसा 
स्वतन्त्र और पुर्ण स्वरूप कहा है - वेसा सत्समागम से जानकर, स्वभाव 
से निर्णय करके, उसका ही श्रद्धान करने से निश्चय सम्यक्त्व होता है । 
स्वज्ञ को स्वीकार करने वाले जीव ने यह निर्णय किया है कि अल्पज्ञ 
जीव श्रघूरी अवस्था के काल मे भी सर्वेज्ञ परमात्मा जैसा पूर्ण सामथ्ये- 
वान है। पूर्ण को स्वीकार करने वाला प्रतिसमय पूर्ण होने की ताकत 
रखता है। परोक्षज्ञान मे वस्तु के वर्चेमान स्वतन्त्र तिकाली अखण्ड परि- 
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पूस्वरूप का निर्णय पृर्णता के लक्ष्य से हो होत हैं। घुद्धनय से ऐसा 
जानना निश्चय सम्यवत्व हैं ॥२६॥ 
- आभात्मधर्म . नवम्वर १६७७, पृष्ठ २४ 


( २३७ ) 
प्रश्न - जिस प्रकार क्रियानय से साध्य सिद्धि हैं ऐसा एक घ्॒म हैं 
श्रौर ज्ञाननय से साध्य सिद्धि है ऐसा भी एक धर्म है, उसी प्रकार त्रिकाली 
द्रव्य के श्राश्नय से भी सम्यग्दर्शन हो झौ निर्मल पर्यायसहित द्रव्य के 
आ्राश्नय से भी सम्यग्द्शन हो - ऐसा है क्या ? 
उत्तर - नही, एक ही समय मे जानने योग्य क्रियानय तथा ज्ञान- 
नय इत्यादि अ्रनन्तघर्म है, परन्तु सम्यग्द्शन का विषय एक नय से 
त्रिकालीद्रव्य भी है और दूसरे नय से देखने पर पर्याययुक्त द्रव्य भी 
सम्यग्दर्शन का विषय बने ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। सम्यग्दशन का 
विषय तो मात्र भृतार्थ ऐसा त्रिकाली ध्रव द्रव्य (पर्यायरहित) ही है। 
उसी के आश्रय से सम्यग्द्शन होता है, अन्यथा सम्यरदर्शन नहीं 
/होता ॥३०। - आत्मधघर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २६ 
( २३८ ) 
प्रश्न .- सम्यग्दशन तो राग छोडने पर होता है न ? 
उत्तर - राग की रुचि छोडकर स्वभाव की रुचि करने से सम्य- 
ग्दर्शन होता है । सम्यग्दर्शन होने पर राग से भिन्नता भासित होती है, 
राग सवंथा नही छूटता, पर राग को दुखरूप जानकर उसकी रुचि 
छूटती है ॥३१॥ -आत्मधर्म जून १६७७, पृष्ठ २५ 
( २३६ ) 
प्रश्न - गुण-भेद के विचार से भी मिथ्यात्व न टले तो मिथ्यात्व 
कैसे टलेगा ? 
उत्तर - जिसमे राग और मिथ्यात्व है ही नही - उस शुद्धवस्तु 
मे परिणाम तन्‍्मय होने पर मिथ्यात्व टल जाता है, दूसरा कोई उपाय 
मिथ्यात्व के दुर करने का नही है। भाई | ग्रुण-मेद का विकल्प भी शुद्ध- 
वस्तु मे नही है, शुद्धवस्तु की प्रतीति गुण-मेद के विकल्प की श्रपेक्षा भी 
नही रखती । वस्तु मे विकल्प नही और विकल्प मे वस्तु नही | इसप्रकार 
दोनो की भिन्नता जानकर परिणति विकल्प मे से हटकर स्वभाव मे आावे 
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तब मिथ्यात्व का श्रभाव हो जाता है- यही मिथ्यात्व टालने की 
रीति है, श्रर्थात्‌ उपयोग और रागादिक का भेद-ज्ञान होना ही सम्यक्त्व 
का मार्ग है। इसलिए विकल्प की शअ्रपेक्षा चिदानन्द स्वभाव की अनन्त 
महिमा भासित होकर उसका अनन्त गुणा रस आना चाहिए ॥३२॥ 


- भ्रात्मघर्म : श्रगस्त १६७७,पृष्ठ२६ 
( २४० ) 
प्रश्न :- जिसको सम्यग्दशन होना ही है, ऐसे जीव की पूर्वे भूमिका 
कंसी होती है ? 
उत्तर - इस जीव को जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा सविकल्प 
निर्णय होता है, लेकिन सविकल्प से निविकल्पता होती ही है, ऐसा नही 
है ॥३३॥ - आत्मघमे जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( २४१ ) , 
प्रश्न: - दृष्टि को स्थिर करने के लिए सामने की वस्तु स्थिर होनी 
चाहिए, लेकिन दृष्टि तो पलटती रहती है, वह किस तरह स्थिर हो ? 


उत्तर '- सामने स्थिर वस्तु हो तो उस पर नजर करने से दृष्टि 
स्थिर हो जाती है। भले ही जब (हृष्टिरूप पर्याय) स्थिर न रह सकती 
हो तो भी प्रूव पर नजर एकाग्र करने से श्रन्य सारी वस्तु नजर मे श्रा 
जाती है, सारा गआञत्तद्रव्य दृष्टि मे जाना जाता है। मूल बात यह है कि 
भन्‍्दर मे जो आइचयेकारी आत्मवस्तु है, उसकी भ्रन्दर से महिमा नही 
आती । द्रव्यलिंगी साधु हुआ लेकिन अन्दर से महिमा नही श्राती । पर्याय 
के पीछे समूचा ध्र्‌व महाप्रभु विद्यमान है - इसकी महिमा, श्ाश्च्य 
भासित हो तो कार्य होता ही है। आत्मा अनन्त-प्रनन्त आनन्द को घाम 
है, इसको विश्वास मे लाना चाहिए । विश्वास से जहाज चलता है और 
समुद्र पार हो जाता है, ऐसे ही भ्रन्दर मे श्रात्मा की प्रभुता का विश्वास 
श्राये तब कार्य होता ही है । 

जिसने जीवन ज्योति ऐसे चेतन्य का श्रनादर करके राग को 
अपना माना है, 'राग मैं हूँ" ऐसा माना है, उसने श्रपनी श्रात्मा का धात 
किया है। जिससे लाभ मानता है उसको स्वय का माने बगैर उससे लाभ 
माना नही जा सकता । इसलिए राग से लाभ मानने वाला स्वय का ही 
घात करने वाला होने से दुरात्मा है, श्रात्मा का श्रनादर करने वाला है, 
अविवेकी मिथ्याहृष्टि है ॥३४॥ - श्रात्मघम सितम्बर १६७६, पृष्ठ २१ 
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( २४२ ) 
प्रश्श - इस पर से ऐसा होता है कि सम्यर्दशेन प्राप्त करने का 
पात्र कौन है ? 
उत्तर - यह पात्र ही है, लेकिन पात्र नहीं है - ऐसा मान छेता 
है। यही शल्य बाधक होती है ॥३५॥ 
- श्रात्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 


( २४३ ) 
प्रश्न - क्या सविकल्प द्वारा निविकल्प नही होता है ? 
उत्तर *- सविकल्प द्वारा निविकल्प नही होता, किन्तु कहा श्रवश्य 
जाता है। क्योकि विकल्प को छोडकर निर्विकल्प मे जाता है, यह बताने 
के लिए सविकल्प द्वारा हुआ ऐसा कहा जाता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी मे 
आ्राता है कि 'रोमाच होता है' श्र्थात्‌ वीय॑ श्रन्दर जाने कै लिए उल्लसित 
होता है, ऐसा बताना है ॥३६॥ 
- आत्मघर्म . सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( २४४ ) 
प्रश्न - शास्त्राम्यास श्रादि करने पर भी उससे सम्यग्दर्शन नहीं 
होता, तो सम्यग्दर्शन के लिए क्या करना ? 
उत्तर -यथार्थ मे तो एक आत्मा की ही रुचिपूर्वक सबसे पहिले 
श्रात्मा को जानना, वही सम्यग्दर्शन का उपाय है। श्रात्मा का सत्य 
निर्णय करने वाले को पहिले सात तत्त्वो का सविकल्प निर्णय होता है, 
शास्त्राभ्यास होता है, शास्त्राभ्यास ठीक है - ऐसा भी विकल्प होता है, 
लेकिन उससे यथार्थ निर्णय नही होता । जहाँ तक विकल्प सहित है, वहाँ 
तक परसन्मुखता है, परसन्मुखता से सत्य निर्णय नही होता । स्वसन्मुख 
होते ही सत्य निविकल्प निर्णय होता है। सविकल्पता द्वारा निर्विकल्प 
होना कहा है, तो भी सविकल्पता निर्विकल्प होने का सही कारण नहीं 
है। तब भी सविकल्पता पहिले होती है, इसीकारण सविकल्प द्वारा 
निविकल्प होना कहा जाता है ॥३७॥ 
- आत्मघर्म ; जुलाई १६७६, पृष्ठ २० 
( २४५ ) 
प्रश्व :- क्या सम्यर्हष्टि को श्रद्युभभाव के सद्भाव मे श्रायुष्य 
बधतो है ? 


सम्यग्दशन ] [ ६७ 


उत्तर .- सम्यग्टृष्टि को चौथे-पाँचव गुणस्थान मे व्यापार-विषयादि 
का अशुभराग भी होता है, तथापि सम्यग्द्शन का ऐसा माहात्म्य है कि 
उसको शअ्रशुभभाव के समय आयुष्य नही बँघती, शुभभाव मे ही बँघती 
है। सम्यग्दर्शन का ऐसा प्रभाव है कि उसके भव बढते तो है ही नही, 
यदि भव होते भी हैं तो नीचा भव नही होता, स्वर्गादि का ऊँचा भव ही 
होता है ॥३५॥ - आत्मधम . नवम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( २४६ ) 
प्रश्न - जिसके प्रताप से जन्म-मरण टले और मुक्ति प्राप्त हो 
ऐसा अपूर्व सम्यःदर्शन पचमकाल मे शीघ्र हो सकता है क्‍या ? 


उत्तर - पचमकाल मे भी क्षणभर मे सम्यग्दशशन हो सकता है। 
पंचमकाल सम्यग्दशनादि प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल नही है। सम्यग्दशेन 
प्रगट करना तो वीरो का काम है, कायरो का नहीं। पचमकाल मे नहीं 
हो सकता, वर्तमान में नहीं हो सकता - ऐसा मानना कायरता है। 
बाद मे करेंगे, कल करेगे - इसप्रकार वायदा करने वालों का यह काम 
नही है । श्राज ही करेंगे, श्रभी करेंगे - ऐसे वीरों का यह काम है। 
आत्मा आनन्दस्वरूप है, उसके समक्ष देखने वालो को पच्रमकाल क्‍या 
करेगा ? ॥३६९॥ - भश्रात्मधर्म : दिसम्बर १९७८, पृष्ठ २६ 


( २४७ ) 


प्रश्न - शुद्धात्मा की रुचिरूप सम्यग्दशेव को निश्चयसम्यर्दर्शन 
कहा गया है। उस निश्चयसम्यग्दर्शन के सराग सम्यक्त्व और वीतराग 
सम्यकत्व ऐसे दो भेद क्‍यों ? 

उत्तर - निश्चय सम्यग्दर्शन के साथ वर्तते हुए राग को बताने के 
लिए निरचय सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कहां जाता है। वहाँ सम्यर्दर्शन 
तो निश्चय ही है, परन्तू साथ मे प्रवर्तेमान शुभ राग का व्यवहार है, 
श्रत उसका सम्बन्ध बताने के लिए सराग सम्यक्त्व कहने मे श्राता है। 
गृहस्थाश्रम में स्थित तीर्थंकर, भरत, सगर आ्रादि चक्री तथा राम, पाण्डव 
आ्रादि को सम्यग्दर्शन तो निश्चय था तथापि उसके साथ वतेते हुए शुभ 
राग का सम्बन्ध बताने के लिए उन्हे सराग सम्यग्हष्टि कहा जाता 
है। यहाँ मूल प्रयोजन वीतरागता पर वजन देना है । इसलिए निदचय 
सम्यवत्व होने पर भी उसे सराग सम्यक्त्व कहा गया है श्रौर उस्ते वीतराग 
सम्यकत्व का परम्परा साधक कहा है। शुद्धात्मा की रुचिस्प निर्चय 
सम्यग्दर्शन मे सराग और वीतराग के भेद नही है। है तो एक-सा 


€८ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


सम्यग्दर्शन, किन्तु जहाँ स्थिरता की मुख्यता का कथन चलता हो वहाँ 
सम्यकत्व के साथ वर्तंते हुए राग के सम्बन्ध को देखकर उसे सराग 
सम्यनत्व कहा है श्र रागरहित सयमी के वीतराग सम्यक्त्व कहा है, 
क्योकि जेसा वीतराग स्वभाव है वैसा ही वीतरागी परिणमन भी हुथा 
है, श्रत वीतरागता का सम्बन्ध देखकर उसे वीतराग सम्यग्दर्शन कहा 
गया है ॥४०॥ - आत्मंघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २७ 
( २४८ ) 
प्रश्त -ज्ञान प्राप्ति का फल तो राग का अभाव होना है न ? 
उत्तर - राग का श्रभाव श्रर्थात्‌ राग से भिन्न आत्मा के अनु भव- 
पूर्वक भेदज्ञान का होना । इसमे राग के कर्त्तपिने का - स्वरामीपने का 
प्रभाव हुआ, राग मे से श्रात्मबुद्धि छूट गई, यही राग के प्रथम नम्बर का 
झ्रभाव हो गया ॥४१॥ - आत्मधर्म . जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
हे ( २४६ ) 
प्रश्न - सम्यग्दर्शन सहित नरकवास भी भला कहा हैं तो क्‍या 
नरक मे सम्यग्हष्टि को श्रानन्‍्द की गटागटी है ? 
उत्तर - यह तो सम्यर्दर्शन की श्रपेक्षा से कहा है, फिर भी 
जितना कषाय है उतना दुख तो हैं ही। तीन कषाय हैं, उतना दुख 
है। मुनि को घानी मे पेले, श्रग्नि मे जलावे, तथापि तीन कषाय का 
भ्रभाव होने से उन्हे आनन्द हैँ ॥४्डरा। . .- 
-आ्रात्मधर्म : जून १६८१, पृष्ठ २७ 
( २५० ) 
प्रश्न :- सम्यक्‌ श्रद्धा और श्रनुभव मे क्‍या अन्तर है ? 
उत्तर :- सम्यकृश्रद्धान-प्रतीति तो श्रद्धागुण की पर्याय है और 
प्रनुभव मुख्यत चारित्रगुण की पर्याय है ॥४३॥ 
- आत्मघर अप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( २५१ ) 
प्रश्न - मिथ्यात्व-आख्रवभाव को तोडने का वज्भदण्ड क्या है ? 
उत्तर :- त्रिकाली श्र व ज्ञायकस्वभाव ही वज्ञदण्ड हैं, क्योकि उसी 
का श्राश्रय लेने से मिथ्यात्व-आस्रवभाव टूटत। है। प्रथम में प्रथम कर्तेव्य 
राग से भिन्न होकर ज्ञायकभाव की दृष्टि करना हैं। इस काये के किये 


बिना तप-ब्रतादि सभी कुछ थोथा हैं ॥४४॥ 
« झात्मथम॑ सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 


सम्यग्दर्शन ] [ ६६ 


( २५२ ) 
प्रश्न :-किसी जोव का उपदामसम्यक्त्व छूट जाय श्रौर वह 
मिथ्यात्व में श्रा जाय, तो उसे ख्याल में श्राता है कि मुझे सम्यक्त्न 
हुआ था ? 
उत्तर .- हाँ, सम्यबत्व छूट जाने के बाद थोड समय तक ख्याल में 
रहता है, किन्तु लम्बे समय के पश्चात्‌ भूल जाता है ॥४५॥ 
- आ्रात्मधर्म : जुलाई १६८९१, पृष्ठ २१ 
( २५३ ) 
प्रश्न - दर्शनपाहुड की गाथा २१ मे कहा है किहे जीव ! तू 
सम्यग्द्शन को श्रन्तरगभाव से ग्रहण कर । यहाँ बताये हुए श्रन्तरगभाव 
का तथा बहिरगभाव का भी भत्रर्थे स्पष्ट कीजिए ? 


उत्तर - भ्रन्तरस्वभाव के श्राश्रय से परिणति प्रकट करना, वह 
अन्तरज़ भाव है, ऐसी परिणति अ्रशरूप मे प्रकट करना, वह सम्यग्दशेन 
हैं। इसके विपरीत नवतत्त्व की श्रद्धा आदि राग भाव अन्तरज़भाव 
नही हैं, वे तो बहिरद्धभाव हैं। बाह्यलक्ष से जो भी भाव हो, वे सब 
बहिरज्भभाव है। प्रुण्य-पाप के परिणाम चंतन्य-प्रग नही है, किन्तु 
कार्माण-श्रग हैं। व्यवहारसम्यग्द्शन भी कार्माण-अ्रग है। चेतन्य को 
चूककर कर्म के सबब से जो भी भाव उत्पन्न हो, वे सब बहिरज्भाव हैं, 
ग्रन्तरगभाव नही । उनसे सम्यर्दर्शन की उत्पत्ति भी नही होती । जड की 
क्रियाओं और बहिरज्भमावों मे एकत्वबुद्धि छोडकर श्रर्थात्‌ परभावो भे 
ग्ात्मबुद्धि छोडकरर शक ले आत्मस्वभाव का आश्रय करना, वह भ्रन्तर ज्भभाव 
है, उसी से श्रात्म कल्याण होता है। ।४६॥ 

- आत्मघर्म श्रप्रेल १६८२, पृष्ठ २५ 
( २५४ ) 

प्रश्न - जिससमय जोव हेय-उपादेय को यथार्थ समझे, उस्तीसमय 
हेय को छोडकर उपादेय को ग्रहण करे श्रर्थात्‌ सच्ची श्रद्धा कें साथ ही 
साथ पूर्ण चारित्र भो होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता तो है नही, इसलिए 
हम तो ऐसा मानते हैं कि जब यह जीव रागादि को त्यागकर चारित्र 
ग्रगीकार करे, तभी उसे सच्ची श्रद्धा होती है।- ऐसा मानने में क्‍या 
दोष हे ? 

उत्तर - सम्यग्दशन का काम तो परिपूर्ण झात्मस्वभाव को ही 
मानना है, रागादि के ग्रहण-त्याग करने का काम सम्यर्दर्शन का नही है, 
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वह तो चारित्र का श्रधिकार है । सच्ची श्रद्धा का कार्य यह हैं कि उपादेय 
की उपादेयरूप से श्लौर हेय की हेयरूप से प्रतीति करे, उपादेय 
को श्रगीकार करना और हेय को छोडने का काम चारित्र का है, श्रद्धा 
का नहीं । राजपाट भे होने पर भी और राग विद्यमान होने पर भी भरत 
चक्रवर्ती, श्र णिक राजा, रामचन्द्रजी तथा सीताजी इत्यादि सम्यर्हष्टि 
थे। सम्यग्दर्शन होने पर ब्नतादि होना हो चाहिए श्रौर त्याग होना ही 
चाहिए - ऐसा कोई नियम नही है। हाँ, इतना अ्रवश्य है कि सम्यग्दर्शन 
होने पर विपरीत श्रभिप्राय का - गिथ्या माध्यता का त्याग अवश्य हो 
जाता हैं ॥४७॥ -आत्मघर्म जून १६८२, पृष्ठ २४ 
( २५५ ) 
प्रश्न - सम्यंग्दृप्टि स्वर्ग से आता है तब माता के पेट में नौ महीने 
में निविकल्प उपयोग श्राता होगा या नही ? 
उत्तर - यह बात ख्याल मे है, लेकिन शास्त्राघार कोई मिलता 
नहीं। विचार तो अनेक श्राते हैं, लेकिन शास्त्राघधार तो मिलना 
चाहिए न ? ॥४८॥ - आत्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( २५६ ) 
प्रश्त - क्‍या मतिज्ञान भर श्र्‌ तज्ञान मे सम्यग्दशन होता है ? 
उत्तर “- मतिज्ञानपूर्वक सम्यग्दर्शन होता है तो भी मतिज्ञान के 
समय आ्रानन्द का वेदन नही है। श्र्‌ तज्ञान मे झ्ानन्‍्द का वेदन होता है, 
अर्थात्‌ श्र्‌ तज्ञान में सम्यग्दर्शन का श्रानन्द आता है, तो भी मतिज्ञानपरर्वक 
श्र्‌ तज्ञान में सम्यग्दशेन होता है ऐसा कहा जाता है ॥४६॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २५ 
( २५७ ) 
प्रश्न - द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद के विचार में भी मिथ्यात्व किस 
प्रकार है ? 
उत्तर - भेद का विचारना कही मिथ्यात्व नही है। ऐसा मेद- 
विचार तो सम्यग्टष्टि को भी होता है, किन्तु उस मेद-विचार मे जो 
रागरूप विकल्प है, उसे लाभ का कारण मानाना और उसमे एकत्वबुद्धि 
करके अटक जाना मिथ्यात्व है | एकत्वबुद्धि किए बिना मात्र भेद-विचार 


मिथ्यात्व नही है, वह तो श्रस्थिरता का राग है ॥५०॥। 
- आत्मघर्म - जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 


ब्क 
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( २६२ ) 
प्रश्न - तयपक्ष से अतिक्रान्त, ज्ञान-स्वभाव का अनुभव करके 
उसकी प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है - इस प्रकार सम्यग्दर्शन की विधि 
तो आपने बतलाई, परन्तु उस विधि को श्रमल मे कंसे लावें ? विकल्प में 
से गुलॉँट मार कर निविकल्प किस प्रकार हो ? वह समभाइए। 


उत्तर :- विधि यथार्थ समझ में झा जाय तो परिणति ग्रुलाँट मारे 
बिना रहे नही । विकल्प की और स्वभाव की जाति भिन्न-भिन्न है, ऐसा 
भान होते ही परिणति विकल्प मे से छूटकर स्वभाव के साथ तनन्‍्मय हो 
जाती है। विधि को सम्यक्रूपेण जानने का काल और परिणति के गु्लाँट 
भारने का काल, दोनो एक ही हैं। विधि जानने के बाद उसे सिखाना 
नही पडता कि तुम ऐसे करो । जो विधि ज्ञात की है, उसी विधि से ज्ञान 
अन्तर मे ढलता है । सम्यक्त्व की विधि जानने वाला ज्ञान स्वय कही राग 
में तन्‍्मय नही होता, वह तो स्वभाव में तन्‍्मय होता है - और ऐसा ज्ञान 
ही सच्ची विधि को जानता है । राग मे तन्‍्मय रहने वाला ज्ञान सम्यक्त्व 
की सच्ची विधि को नही जानता ॥५१॥ 

- आत्मघर्म जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 
( २६३ ) 

प्रश्त :- वन्धन का नाश निश्चय-सम्यग्दर्शन से होता है या व्यवहा र- 
सम्यग्दर्शन से ? 

उत्तर - जिसको निश्चय-सम्यग्द्शन प्रगट हुआ हो, उस जीव को 
व्यवहा र-सम्यग्दर्शन मे दोष (अतिचार ) होने पर भी वह दोष दर्शनमोह 
के बन्धका कारण नही होता, क्योंकि निशचय-सम्यग्दर्शन के सदुभाव मे 
मिथ्यात्व सबधी वन्धन नही होता । किसी जीव को व्यवहार-सम्यग्दर्शन 
तो वराबर हो, उसमे किड्चित्‌ भी अतिचार न लगने देता हो, परन्तु उसे 
निरचय-सम्यग्दर्शन नही है तो मिथ्यात्व या मोह का बन्ध बराबर होता 
रहता है। व्यवहार-सम्यर्दर्शन मिथ्यात्व को टालने मे समर्थ नहीं है, 
अपितु निश्चय सम्यर्दर्शन ही मिथ्यात्व का बन्ध नही होने देता । श्रत- 
यह सिद्धान्त निकला कि निश्चय से बन्ध का नाश होता है, व्यवहार 
से नही ॥५२॥। ->आत्मधर्म जून १६८३, पृष्ठ २८ 

( २६४ ) 
प्रश्त :- आत्मा मे परिणमन के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ? 
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उत्तर - प्रथम सत्समागम से सत्य वस्तुस्वरूप का श्रवण करना 
चाहिये। जहाँ सत्य का श्रवण भी नही, वहाँ सत्य का ग्रहण तो 
कंसे ह्‌ हण तो हो ही 
केसे सकता है ? जहाँ ग्रहण नही, वहाँ घारणा नही, जहाँ घारणा नही, 
वहाँ रुचि नही, भर जहाँ रुचि नही, वहाँ परिणमन भी नही होता। 
जिसे भ्रात्मा की रुचि होती है, उसे प्रथम श्रवण, ग्रहण श्रौर धारणा 
होती ही है। इसके पश्चात्‌ अ्रन्तर मे परिणमन करने की बात आ्राती 
है ॥५३॥ - आत्मघर्म . जून १९८३, पृष्ठ २८ 
(२६५ ) 
प्रश्न .- भात्मख्याति को सम्यर्दर्शन कहा - आत्मप्रसिद्धि कहा - 
आत्मानुभव कहा, उसका क्या श्रभं है ? 
उत्तर :- त्रिकाली श्रात्मस्वभाव तो प्रसिद्ध ही था, वह कही रुका 
नही था, किन्तु भ्रवस्था भे पहले उसका भान नहीं था और प्रव उसका 
भान होने पर अवस्था मे भगवान श्रात्मा की प्रसिद्धि हुई | निर्मेल भ्रवस्था 
प्रगट होने पर द्वव्य-पर्याय की अमेदता से आत्मा ही प्रसिद्ध हुआ - 
ऐसा कहा है | अनुभव मे कही द्रव्य-पर्याय के भेद नही हैं। रागमिश्रित 
विचार छूटकर ज्ञान, ज्ञान मे ही एकाग्र हुआ - उसी का नाम भात्मसख्याति 
है। उस आत्मख्याति को ही सम्यग्दर्शन कहा है। यद्यपि गआत्मख्याति 
स्वय तो ज्ञान की पर्याय है, किन्तु उसके साथ सम्यगर्दर्शन भ्रविनभावी 
होता है, इसलिए उस श्रात्मस्याति को ही सम्यर्दर्दन कह दिया है ॥५४॥ 
- आत्मधर्म . जून १६८३, पृष्ठ २७ 
( २६६ ) 
प्रश्त '- जब स्वाश्रय करे, तब सम्यर्दर्शन प्रगट होता है श्रथवा 
जब सम्यर्दर्शन हो, तब स्वाश्रय प्रगट होता है ? 
उत्तर - जिस पर्याय ने स्वाश्रय किया, वह स्वय ही सम्यर्दर्शन 
है, अत उसमे पहले-पीछे का भेद ही नही है । जो पर्याय स्वाश्रय मे ढली 
वही सम्यर्दर्शन है। स्वाश्नितपर्याय और सम्यर्दर्शन भिन्न-भिन्न नहीं हैं । 
त्रिकाली स्वभावाश्रित ही मोक्षमार्ग है ।५५॥ 
- वीतराग-विज्ञान फरवरी १६८४; प्रृष्ठ २४ 
( २६७ ) 
प्रश्न - झापश्री के द्वारा बताया गया श्रात्मा का माह॒त्म्य 
श्राने पर भी कार्य क्यो नही होता ? 
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उत्तर - श्रन्दर जो शपूर्व माहात्म्य श्राना चाहिए वह नही आता । 
एकदम उल्लसित होकर श्रन्दर से जो महिमा श्रानी चाहिए वह नहीं 
श्राती । भले घारणा मे माहात्म्य आता हो ॥५६॥ 
- आत्मघर्म : श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 
( २६८ ) 
प्रश्त '- वास्तविक माहात्म्य लाने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 
उत्तर .- एक भ्रात्मा की ही यथार्थ भे अन्दर से रुचि जगे और 
भघ के भावो की थकान लगे तो श्रात्मा का श्रन्दर से माहात्म्य आये 
बिना रहता ही नही । वास्तव मे जिसे आ्रात्मा चाहिए ही, उसको श्रात्मा 
मिलता ही हैं। श्रीमद्‌ ने भी कहा है - 'छूटने का इच्छुक बँघता 
नही हैं ॥५७॥ - आात्मधर्म : श्रगसत १६७६, पृष्ठ २१ 
( २६६ ) 
प्रश्त -- उपयोग मे उपयोग है -- इसका क्या मतलब ? 
उत्तर *- उपयोग में उपयोग अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन की निविकल्प 
परिणति मे उपयोग श्रर्थात्‌ त्रेकालिक श्रात्मा श्राता है। श्रात्मा तो 
श्रात्माख्प-उदासीनरूप मे विद्यमान है, निविकल्प होने पर शुद्धोपयोग 
मे त्रकालिक उपयोगस्वरूप श्रात्मा जाना जाता है ॥५५॥ 
- आत्मघर्म . सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( २६६ ) 
प्रश्त *- विकल्पस हित निर्णय करना सामान्य श्रद्धा श्रौर निविकल्प 
भ्रनुभव करना विशेष श्रद्धा - क्या यह ठीक है ? 
उत्तर :- नही श्रद्धा मे सामान्य-विशेष का भेद है हो नही | अखण्ड 
श्रात्मा की निविकल्प भश्रनुभवसहित प्रतीति करना वही सम्यग्दर्शन है। 
इस सम्यन्दशन करने वाले जीव को प्रथम 'आत्मा ज्ञानस्वरूप है! - ऐसा 
विकल्पसहित निर्णय होता है, तत्पश्चात्‌ जब निविकल्प अ्रनभव 
करता है तब पहले के विकल्पसहित किये गए निर्णय को व्यवहार कहा 
जाता है ॥५६॥ - आत्मधर्म : फरवरी १६७७, पृष्ठ २७ 
(२७१ ) 


प्रश्न :- स्वानुभव करने के लिए छह मास अभ्यास करना बताया - 
वह अभ्यास क्या करना ? 
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उत्तर “- 'राग वह में नही, ज्ञायक वह मैं हूं! - इसप्रकार ज्ञायक 
की हृढता जिसमें हो वेसा वारम्वार अभ्यास करना ॥६०॥। 
- आत्मघर्म : फरवरी १६७७, पृष्ठ २७ 
( २७२ ) 
प्रश्न '- भ्रात्मा की रुचि हो और सम्यग्दर्शन न हो सके तो अग्रिम 
भव में होगा क्‍या ? 
उत्तर - आत्मा की सच्ची रुचि हो उसे सम्यग्दर्शन होगा ही - 
अवद्य होगा । यथार्थ रुचि शोर लक्ष होने पर सम्यग्दर्शन न हो, यह तीन 
काल मे नही हो सकता। दी मे हीनता नही होनी चाहिए, वीय॑ मे 
उत्साह और नि.शकता होनी चाहिए । कार्य होगा ही - इसप्रकार हमारे 
निर्णय मे श्राना चाहिए ॥६१॥ - आत्मधमम : सितम्बर १६७६,पृष्ठ २७ 
( २७३ ) 
प्रश्न - धारणाज्ञान मे यथार्थ जाने तो सम्यवसन्मुखत्ता कही जाय 
या नही ? 
उत्तर - घारणाज्ञान मे हृढ्सस्कार अपूर्व रीति से सस्कार डाले, 
पहले कभी नही डाले हो - ऐसे श्रपुर्व रीति से सस्कार डाले जावे तो 
सम्यवसन्मुखता कही जाय ॥६२॥ - आत्मघमे : भ्रक्टूबर १६८०, पृष्ठ २४ 
( २७४ ) 
प्रश्न - अन्तर में उतरने के लिए रुचि की आवश्यकता है या 
कोई भ्रन्‍्य भूल है जिसके कारण श्रन्तर मे नही उतर पाता ? 
उत्तर .- अन्तर मे उतरने के लिए सच्ची रुचि की श्रावश्यकता 
है, किन्तु इस रुचि के सस्वन्ध मे श्रन्य कोई क्‍या कह सकता है, स्वय से 
ही निर्णय होना चाहिए। सच्ची रुचि हो तो आगे वढ़ता जाय और 
अपना कार्य कर ले ॥६३॥ - भात्मघर्म अप्रेल १६८१, एष्ठ २५ 
( २७५ ) 
प्रशन्न - क्या नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियो का विषय है ? 
नवततत्व के विचारक को किसका अवलम्बन है ? 
उत्तर - नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियो का विषय नहीं 
है, पाँच इन्द्रियो के अवलम्बन से नवतत््व का निर्णय नहीं होता 
श्र्थातु नवतत््व का विचार करनेवाला जीव पदचेन्द्रिय के विषयोसे तो 
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हट गया है। अभी मन का अ्रवलम्बन है, परन्तु वह जीव मन के 
अ्वलम्बन मे श्रटकना नहीं चाहता, वह तो मन का अवलम्बन भी 
छोड़कर अमेद श्रात्मा का अनुभव करना चाहता है। स्वलक्ष से राग का 
नकार और स्वभाव का आदर करनेवाला भाव निम्रित्त और राग की 
श्रपेक्षा से रहित भाव है, उसमे जो मेद के श्रवलम्बन की रुचि छोड़कर 
अमेद स्वभाव के अनुभव करने की रुचि का जोर वर्त रहा है, वह 
निश्चयसम्यग्दर्शन का कारण है ॥६४॥ 
- वीतराग-विज्ञान : अ्प्रेल १६९८४, पृष्ठ २६ 
( २७६ ,) 
प्रश्न :- नवतत्त्व का विचार तो पहले श्रनन्तवार कर चके हैं 
फिर भी लाभ क्‍यों नहीं हुआ ? 


उत्तर .- भाई | पहले जी नवतत्त्व का विचार कर चके हो 
उससे इसमें कुछ विशेषता है। पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके 
हो, वह तो श्रमेदस्वरूप के लक्ष बिना किया था, जबकि यहाँ श्रमेद- 
स्वरूप के लक्ष सहित की बात है। पहले अकेले मन के स्थल विषय से 
नवतत्त्व के विचाररूप आँगन तक तो अनन्तबार आया है, परन्तु उससे 
भागे बढकर विकल्प तोडकर प्र॒व चैतन्यत्तत्त्मे एकपने की श्रद्धा करने 
की अप वें समझ से वडिचित रहा, इसलिए भवभ्रमण खडा रहा ॥६५॥ 
- वीतराग-विज्ञान श्रप्रेल १६८४, पृष्ठ २५ 
( २७७ ) 
प्रश्न -- शुभभाव में गर्भित शुद्धता कही गई है, उसीप्रकार 
मिथ्याश्रद्धान मे गर्भित शुद्धता है क्या ? 
उत्तर - नही, मिथ्याश्रद्धानयुक्त पर्याय. विपरीत ही है, उसमे 
गर्भित शुद्धता नही है। ज्ञात मे निर्मलता विशेष है, ज्ञान के अरश को 
निर्मल कहा है भर वह वृद्धिगत होकर केवलज्ञान होता है। तथा शुभ मे 
गर्भित शुद्धता का अश कहा है, किन्तु ग्रन्थिमेद (सम्यग्दर्शन) होने के 
बाद ही वह शुद्धता काम करती है ॥६६॥ 
- आत्मघर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 
( २७८ ) 
प्रश्न :- “घटघट श्रन्तर जिन बसे, घटघट अन्तर जैन”! -- इसका 
क्या अर्थ है ? 
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उत्तर .- प्रत्येक भ्रात्मा शक्तिरूप से तो “जिन! ही है। घटघट 
श्रन्तर जन - भ्र्थात्‌ गृहस्थाश्रम मे रहते हुए चक्रवरत्ती के ६६००० रानियाँ 
होती हैं, इन्द्र के करोडो श्रप्स रायें होती हैं, श्रनेक प्रकार के वैभव वाह्म 
में होते हैं, तथापि सम्यर्दष्टि श्रन्दर मे जैन है, राग से भिन्न पडा होने 
से सच्चा जेन है। ओर जिसने बाहर से हजारो स्त्रियाँ छोड दी हो, 
त्यागो बन गया हो, किन्तु राग से भिन्न न हुआ हो तो वह वास्तविक 
जन नही है। उसने राग को मन्द तो किया है, किन्तु राग से भिन्नत्व 
प्रनभव नहीं किया, इसलिए जैन नही है ॥६७॥ 
“ आत्मघर्म: फरवरी १९६८०, पुष्ठ २४ 
( २७६ ) 
प्रश्न - राग से छुटकारा कैसे मिले ? 
उत्तर '- एकान्त दु.ख के जोर से राग से छुटकारा मिल जाय - 
ऐसा वनता नही। हाँ, द्रव्यदृष्टि के जोर से राग से छुटकारा मिल 
सकता है । आत्मा को पहिचाने बिना, जाने विना जावें कहाँ ? आ्रात्मा 
को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तो राग से छूटकर आत्मा 
मे लीन हो सकता है ॥६८॥ - आत्मघर्म : मई १६७६, पृष्ठ २४ 
र८० ) 
प्रश्त - ग्रात्मा की दमा जीव मरकर देव से ही जाता है न ? 
उत्तर - हाँ, तत्त्व की रुचि है, वाचन-श्रवण है, भक्ति, पूजा आदि 
है! - इनका करनेवाला तो देव ही होता है। कोई साधारण हो तो वह 
मनुप्य होता है ॥६६॥ - गात्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 
( २८१ ) 
प्रश्न - देव होता है तो कैसा देव होता है ? 
उत्तर - वह तो अपनी योग्यतानुसार भवनत्रिक या बमानिक मे 


जाय, तथा आत्मानुभवी तो वेमानिक मे ही जाय ॥७०॥ 
- आत्मधर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 











वहाँ सबसे पहले पूरे प्रयत्त द्वारा सम्यग्दशेन को भले 
प्रकार श्रगीकार करना चाहिए, क्योकि उसके होने पर ही 


सम्यग्शान भर सम्यकृचारित्र होता है ॥२१॥ 
--आ्राचाये अमुतचन्द्र पुरुषार्थ सिद्ध युपाय 








(5) 


सम्यग्ज्ञान 


( २८२ ) 
प्रश्न - सम्यरज्ञान प्रकट करने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 
उत्तर - चेतन्य सामान्य द्रव्य पर हष्टि करना चाहिए और उसके 
पहिले सात तत्त्वों का स्वरूप इसके झ्याल में आना चाहिए। विकल्प 
सहित सात तत्त्वों का निर्णय होना चाहिए ॥१॥ 
- आत्मधमें जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( र८३ ) 
प्रश्न - द्वादशाग का सार क्‍या है ? 
उत्तर -अनन्त केवली, मुनिराज और सन्त ऐसा कहते हैं कि 
स्वद्रव्य का आश्रय करो और परद्रव्य का आश्रय छोडो । स्वभाव मे रत्त 
हो और परभाव से विरक्त । यही बारह भ्रग का सार है ॥२॥ 
- आत्मघम जुलाई १६७८५, पृष्ठ २६ 
( शष४ ) * 
प्रश्न - एक आत्मा के ही सन्मुख होना है तो इसके लिए इतने 
अधिक शज्ञास्त्रो की रचना आचार्यदेव ने क्यो की ? 
उत्तर - इस जीव की भूले इतनी अधिक है कि उन्हे बतलाने के 
लिए इतने श्रधिक शास्त्रो की रचना हुई है, की नही गई है, पुदूगल से 
हुई है ॥३॥ -ओत्मधर्म जुलाई १६८१, पृष्ठ २१ 
( रपर ) 
प्रश्न - पर के लक्ष्य से आत्मा मे नही जाते - यह तो ठीक है, तो 
क्या शास्त्र-दाँचन से भी आ्रात्मा मे नही जाते ? 
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उत्तर :- हाँ, शास्त्र बाँचने के विकल्प से भी भ्रात्मा भे नहीं 

जाते ॥४॥। - श्रात्मधर्म : झगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( २८६ ) ह 

प्रश्न '- तो कया हमे शास्त्र नही बाँचना चाहिये ? 

उत्तर “-श्रात्मा के लक्ष्य से शास्त्राम्यास करना - ऐसा श्री 
प्रवचनसार में कहा है तथा श्री समयसार की प्रथम गाथा मे आझाचाय॑देव 
ने कहा है कि तू अपतो पर्याय मे सिद्धों की स्थापना करके सुन । इसका 
श्र्थ यह हुआ कि तू सिद्धस्वरूप है - ऐसी श्रद्धा-प्रतीति करके सुन । 
सिद्धस्वरूप मे दृष्टि जोडी है श्र्थात्‌ सुनते शौर बाँचते हुए भी स्वरूप में 
एकाग्रता की वृद्धि होगी ॥५॥॥ _- आत्मघर्म : भ्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 


( रे८७ ) 
प्रश्न “- एक स्थान पर तो ऐसा कहा कि आत्मा के लक्ष से श्रागभ 


का भ्रम्यास करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और दूसरे स्थान पर 
बा हा कि श्ञास्त्र की ओर होनेवाले राय को भी छोड दो। ऐसा 


उत्तर - पर की तरफ का लक्ष बन्ध का कारण होने से शास्त्र 
की तरफ का राग भी छुडाया है और जहाँ आागम का अभ्यास करने के 
लिये कहा, वहाँ उस श्रागमाभ्यास मे श्रात्मा का लक्ष है, इसलिये व्यवहार 
से उस आगमाम्यास को कल्याण का कारण कहा है ॥६॥ 
- झात्मघर्म . मार्च १६७७, पृष्ठ २६ 
( र८८ ) 
प्रश्न - शास्त्र द्वारा मन से झात्मा जाना हो, उसमे श्रात्मशान 
हुआ कि नहीं ? 
उत्तर - यह तो शब्दज्ञान हुआ, आत्मा जानने में नही आ्राया) 
श्रात्मा तो आत्मा से जाना जाता है। शुद्ध उपादान से हुए शान मे 
साथ मे आनन्द भ्राता है, किन्तु अथशुद्ध उपादान से हुए ज्ञान मे साथ मे 
्रानन्द नही श्राता और भानन्द आए बिना श्रात्मा वास्तव मे जानने मे 
नही झ्राता ॥७॥ - ग्रात्मघर्म जून १६७८, पृष्ठ रेड 
( २८६ ) 
प्रश्न :- शास्त्र द्वारा आत्मा को जाना शौर बाद में परिणाम 
आ्रात्मा मे मग्न हुए - इन दोनो में झात्मा के जानने में क्या श्रन्तर है? 
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उत्तर .- अनन्त गुना अन्तर है। शास्त्र से जानपना किया, यह 
तो साधारण धारणारूप जानपना है और आत्मा मे मग्न होकर अनुभव 
मे आत्मा को प्रत्यक्ष वेदन से जानता है। अतः इन दोनो मे भारी अन्तर 
है ॥५॥ - आत्मघर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 


( २६० ) 
प्रश्न - क्‍या इन्द्रियज्ञान आत्मज्ञान का कारण नही है ? 
उत्तर - ग्यारह अग और नौ पूर्व की लब्धिवाला ज्ञान भी खण्ड- 
खण्ड ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नही। शात्मा शअ्रतीरिद्रिय ज्ञानमय है 
इन्द्रियज्ञान वह आत्मा नही । श्रांख से हजारो शास्त्र वाँचे ओर कान से 
सुने, वह सब इन्द्रियज्ञान है, श्रात्मज्ञान नहो। आत्मा अतोन्‍न्द्रियज्ञान से 
जाननेवाला है, इन्द्रियज्ञान से जाने, वह आत्मा नहीं। आत्मा को 
जानने पर जो श्रानन्द का स्वाद आता है, वह स्वाद इन्द्रियज्ञान से नही 
झाता, श्रत इन्द्रियज्ञान श्रात्मा नही है ॥६॥ 
- आत्मघरम सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 
( २६१ ) 


प्रश्न - अनुमानज्ञान से आत्मा को जाननेवाले की पर्याय मे भूल 
है या आत्मा जानने मे भूल है ” 


उत्तर - अनुमानज्ञान वाले ने आत्मा को यथार्थ जाना ही नही 
अत आत्मा के जानने मे भूल है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही श्रात्मा जैसा 
है, वसा जानने मे श्राता है। अनुमान से तो शास्त्र ओर सर्वज्ञ जैसा कहते 
हैं, वेसा श्रात्मा को जानता है, परन्तु यथार्थ तो स्वानुभव मे ही ज्ञात 
होता है । स्वानुभव के बिना आत्मा यथार्थ जानने मे नहीं आ्राता ॥१०॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६९७६, पृष्ठ २८ 

( २६९२ ) 


प्रश्न .- भगवान की वाणी से भी आत्मा जानने मे नही श्राता, 
तो फिर आप ही बतलाइए कि वह आत्मा कैसे जानने मे श्राता है ? 


उत्तर - भगवान की वाणी वह श्र त है - शास्त्र है और शास्त्र 
पोदगलिक है, अ्रत. वह ज्ञान नही है - उपाधि है, तथा उस श्र त से होने 
वाला ज्ञान भी उपाधि है; क्योकि उस श्रत के लक्षवाला ज्ञान परलक्षी 
ज्ञान है श्रोर परलक्ष से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्व को जान सकता नहीं 
अ्रत उसको भी श्र्‌त के समान उपाधि कहा गया। जिसप्रकार सूत्र - 
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शास्त्र ज्ञान नही है, बाहर की चीज है - उपाधि है; उसीप्रकारू उस 
श्रूत के लक्ष्य से होनेवाला ज्ञान भी वाहर की तीज है - उपाधि है। 
अहाहा | कंसी भ्रनोखी है, वीतराग की शैली ? परलक्षी ज्ञान को 
भी श्रृत के समान उपाधि कहा है। स्वज्ञानरूप ज्ञप्तिक्रिया से-आत्मा 
जानने मे आता है, परन्तु भगवान की वाणी से आ्रात्मा जानने से नही 
आता ॥११॥ “ आत्मघर्म जुलाई १६८०, पृष्ठ २४ 


( २६३ ) 


प्रश्त - ग्यारह अगर और नव पूर्व का ज्ञानी पच महाव्रत का 
पालन करे, तथापि आत्मज्ञान करने मे श्रव उसे और क्‍या शेष रह 
गया है ? 
उत्तर :- ग्यारह अग का ज्ञान तथा पच महात्रत का पालन करने 
पर भी उसे भगवान श्रात्मा का श्रखण्डज्ञान करना शेष रह गया है। 
ग्यारह अग का खण्ड-खण्ड इच्द्रियज्ञान किया था, वह ख़ण्ड-खण्ड ज्ञान 
परवश होने से दु ख का कारण था। अखण्ड आत्मा का ज्ञान किये बिना 
वह ग्यारह अग का ज्ञान नाश को प्राप्त होने पर कालक्रम से वह जीव 
निगोद मे भी चला जाता है। अखंण्ड श्रात्मा का ज्ञान करना ही मुलवस्तु 
है । इसके बिना भव-अ्रमण का भ्रन्त नही ॥१२॥ 
- प्रात्मधर्म जून १६४५०, पृष्ठ २६ 


( २६४ ) 
प्रश्न - भाचार्यदेव ने केवलज्ञान और श्र तज्ञान मे किस अपेक्षा 


से समानता कही है ? 

उत्तर “- जैसे भगवान केवली केवलज्ञान से श्रात्मा का अनुभव 
करने से केवली हैं, वैसे ही हम भी श्र्‌ तज्ञान से केवल शुद्ध भ्रात्मा का 
श्रमभव करने से श्र्‌ तकेवली हैं - ऐसा आचार्यदेव कहते हैं। श्रत विशेष 


जानने की श्राकाक्षा से "५,  व्स्वरूप निरचलता ही बनी रहे। 
आ्राहाहा | देखो मनि.. ९ हैं कि केवली की तरह 
हम भी कपः श्र्‌ तकेवली । हैं जिसप्रकार 
अमृतकुण्ड कोई उसी को दीपक के 
प्रकाश से 4 नही है, उसीप्रकार 
केवली तो देखते हैं ओर श्र्‌ त- 

देखते हैं। यद्यपि 


केवली ५ 
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सूर्य भर दीपक के प्रकाश मे अन्तर है, तथापि उनके द्वारा देखी गई वस्तु 

में कोई भश्रन्तर नही है। ऐसा कहकर कंवली के साथ समानता की 

है ॥१३॥ -आत्मघर्म जुलाई १६८०, पष्ठ २१ 
(२६५ ) 


प्रश्त - सूक्ष्म उपयोग का अर्थ क्‍या है ? 
उत्तर - श्रन्दर आत्मा ध्र्‌ ववस्तु पडी है, उसको पकडनेवाला 
उपयोग सृक्ष्म है। जो प्रुण्य-पाप के परिणामों मे ही रुक जाय, वह उपयोग 
स्थल है ॥१४॥ -आत्मघर्म अप्रेल १६८१, पृष्ठ २३ 
( २६६ ) 
प्रश्त - उपयोग सूक्ष्म कैसे हो ? 
उत्तर -अनन्‍्दर मे आत्मवस्तु भ्रचिन्त्य सामथ्येवाली पडी है, उसकी 
रुचि करे तो उपयोग सूक्ष्म होकर अन्दर मे भुकता है ॥१५॥ 
- आत्मघम . अश्रप्रल १६८९१, पृष्ठ २३ 
( २६७ ) 
प्रश्न - धारणा का विषय श्रात्मा है या नही ? 
उत्तर - बाहर के उघाड से होनेवाली घारणा का विषय श्रात्मा 
नही है। किन्तु सम्यक-मतिज्ञान मे आत्मा को जानकर जो घारणा हुई 
है, उसका विषय आत्मा है, इस घारणा से ज्ञानी पुन प्रुन आत्मा का 
स्मरण करता है ॥१६॥। - श्रात्मधर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४ 
( रेश्फ ) 
प्रश्न - स्मरण होता है अर्थात निविकल्प दशा हो जाती है ? 
उत्तर -रमरण ही निविकल्पता है। निविकल्प स्मरण भे 
श्रतीन्द्रिय आनन्द की माला फिरती है। इस निविकल्प स्मरण से मोह 
छूटता है, विकल्प से तो मोह नही छूट सकता ॥१७॥ 
-आत्मघर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४ 
( २६६ ) 
प्रश्न .- सामान्यज्ञान और विशेषज्ञान मे भेद और उनका फल 
चतलाते हुए स्पप्ट कीजिए कि सम्यर्हष्टि इनसे से श्रपना ज्ञान किसे 
मानता है ? 


उत्तर > विषयो मे एकाकार हुए ज्ञान को विज्लेषज्ञान अर्थात्‌ 
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मिथ्याज्ञान कहते हैं श्र उनका लक्ष छोडकर अकेले सामान्यज्ञान-स्वभाव 
के अवलम्बन से उत्पन्न हुए ज्ञान को सामास्यज्ञान भर्थात्‌ सम्यस्ज्ञान कहते 
हैं। ज्ञानस्वभाव मे एकाकार होकर प्रगट हुये ज्ञान को सामान्यज्ञान- 
वीतरागीज्ञान कहते हैं, उसी को जेनशासन अ्रथवा श्ात्मानुभूति कहते हैं। 
सामान्यज्ञान में आत्मा के आनन्द का स्वाद-श्राता है। विशेषज्ञान श्र्थात्‌ 
इन्द्रियज्ञान मे श्रात्मा के झानन्द का स्वाद नही आत्ता, अपितु श्राकुलता 
और दु ख का स्वाद श्राता है। 


प्रद्रव्य का अश्रवलम्बन लेकर जो ज्ञान होता है, वह विशेषज्ञान है। 
भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इन्द्रियज्ञान है - विशेषज्ञान 
है, वह पात्मा का ज्ञान - अती न्द्रियज्ञान - सामान्यज्ञान नही । ज्ञानी को 
आत्मा का ज्ञान हुआ है, उस सामान्यज्ञान को ज्ञानी भ्रपना ज्ञान जानता 
है भोर पर को जानता हुआ इन्द्रियज्ञान जो भ्रनेकाका ररूप परसत्तावलम्बी 
ज्ञान होता है, उसको अ्पमा ज्ञान मानता नही। जैसे परज्ञेय को अपना 
मानता नही, वैसे ही पर के ज्ञान को भी अपना ज्ञान मानता नही। 
जिसमे आ्रानन्द का स्वाद श्राता है, ऐसे आत्मज्ञान को ही अपना ज्ञान 
मानता हैं ॥१५॥ - प्रात्मधर्म मई १६७६, प्रृष्ठ २५ 


( ३०० ) 
प्रशन - भआत्मज्ञान हो जाने पर तो यह ब्रतादि राग है, ऐसा 


भासित हो जाता है, परन्तु प्रथम तो भात्मज्ञान जल्दी होता नही है न ? 
उत्तर *- जल्दी का क्या श्रर्थ ? इसका अभ्यास करना चाहिए कि 
राग क्‍या है ? आत्मा क्या है ? मैं त्रिकाल टिकनेवाली चीज कैसी हूँ * 
इत्यादि भ्रम्यास करके, ज्ञान करके, राग से भिन्न आत्मा का अनुभव 
करना - यह पहली वस्तु हैं। श्रात्मा को जाने बिता समस्त क्रियाकाण्ड 
व्यर्थ हैं। आत्मा अन्दर आनन्दस्वरूप भगवान चैतन्य का पूंज प्रभु हैं। 
उसका ज्ञान न हो, अन्तर-दशा का वेदन न हो, तब तक उसका क्िया- 
काण्ड सब भूठा है। सम्यग्द्दन प्राप्त करना दुलंभ है । श्रत सर्वप्रथम 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥१६॥ 
- आात्मघर्म * अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २४ 


( ३०१ ) 
प्रश्त .- अपने हो सत्‌ का ज्ञान करना क्‍यों महत्त्वपूर्ण है, १र-सत्‌ 
का क्यो नही ? 
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उत्तर - श्रपनी श्रपेक्षा से अन्य सभी प्रद्वव्य श्रसत्‌ है, स्वय ही सत्‌ 
है । स्वय ही अ्रपना ज्ञाता, ज्ञय भर ज्ञानरूप सत्‌ है; अ्रतः अपने ही सत्‌ 
का ज्ञान करना । अपने सत्‌ का ज्ञान करने से श्रतीन्द्रिय श्रानन्द की 
भलक आये बिना नही, रहेगी यदि श्रानन्द न श्रावे तो समझ लो कि 
हमने शभ्रपने सत्‌ का सच्चा ज्ञान किया ही नही। मूल मे तो श्रन्तर मे 
भुकना - रमणता करना ही सर्व सिद्धान्त का सार है ॥२०॥ 
-आत्मघधर्म : मार्च १६७६, पृष्ठ २५ 
( ३०२ ) 
प्रघतत - क्‍या खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी सयोगरूप है ? ., 
उत्तर - हाँ, वास्तव मे तो खण्ड-खण्ड ज्ञान भी त्रिकालीस्वभाव 
की अ्रपेक्षा से सयोगरूप है। जैसे इन्द्रियाँ सयोगरूप हैं, वैसे वह भी 
सयोगरूप है। जिसप्रकार शरीर, ज्ञायक से श्रत्यन्त भिन्न है; उसीप्रकार 
खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी ज्ञायक से भिन्न है, सयोगरूष है, 
स्वभावरूप नही ॥२१॥ - आ्रात्मधर्म : श्रक्टूवर १६७८, पृष्ठ २४ 


( ३०३ ) 
प्रइन - क्या ज्ञानी की प्ररूपणा मे भ्रसत्‌ की प्ररूपणा भी श्राती 


उत्तर - नही, ज्ञानी की वाणी मे श्रसत्‌ की प्ररूपणा नही श्राती। 

ज्ञानी के अस्थिरता तो होती है, किन्तु उसकी प्ररूपणा में श्रसत्‌ कथन 
नही आता | व्यवहार से निश्चय होता है, राग से लाभ होता है भ्रथवा 
राग से घर्म होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है - 

ऐसी प्ररूपणा को अ्रसत्‌ प्ररूपणा कहते हैं २२॥। 
- आत्मघर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
| ( ३०४ ) 

प्रश्न -पचास्तिकाय को श्रर्थी होकर सुने - इसका क्या श्रर्थ है ? 

उत्तर '-अर्थी होकर श्रर्थात्‌ सेवक होकर, दास होकर सुनना । 

जेसे किसी बडे आदमी के पास याचक होकर मागा जाता है, उसीप्रकार 
गुरु के पास पात्र शिष्य याचक होकर सुनता है। मैं भी कुछ जानता हूँ - 
इसप्रकार अ्रभिमानपूर्वक नही सुनता, किन्तु गरजमन्द होकर अपना हित 
करने के लिए सुनता है। अपने ज्ञान मे पचास्तिकाय को जानता है - 
निर्णय करता है ॥२३॥ - आत्मघरमे माचें १६८०, पृष्ठ २४ 


्टॉ 
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( २०५ ) 
प्रश्न - परसत्तावलम्धी ज्ञान छुद्धात्मा का निर्णय करता है, क्या 
वह ज्ञान भी व्यथ है ? 
उत्तर :- परोन्मुख ज्ञान से सविकल्प निर्णय होता है, वह वास्तव 
मे जुद्धात्मा का निर्णय नही कहा जाता । स्वसन्मुख होकर निविकल्पता 
मे जो निर्णय होता है, वही शुद्धात्मा का सच्चा निर्णय है ॥२४॥ 
- आत्मघर्म ' जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( ३०६ ) 
प्रश्न - जो सविकल्प ज्ञान किनारे तक ले जाता है, उसको व्यर्थ 
क्यो कहा जाता है ? 
उत्तर - सविकत्प ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। 
स्व-सन्मुख ज्ञान से घुद्धात्मा का स्वानुभवपूर्वेक निर्णय होता है ॥२५॥ 
- आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( ३०७ ) 
प्रश्न :- व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव है क्‍या ? 
उत्तर '"- श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है और उसकी केवलज्ञानादि पाँच 
पर्यायें है। केवलज्ञान अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है। उसी 
प्रकार मतिज्ञान भी अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है, पर के 
कार्य को भी व्यवस्थित जानता है। श्र्‌ तज्ञान, भ्रवधिज्ञान, मन.पर्यायज्ञान 
भो श्रपने-अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को तथा पर के कार्य को भी 
व्यवस्थित जानते हैं | व्यवस्थित जानना उनका स्वभाव है| 
आत्मा श्रकेला ज्ञानस्वरूप है श्रर्थात्‌ उसकी पर्याय, ग्रुण श्रौर द्रव्य - 
बस, मात्र ज्ञाता ही हैं, फेरफार करनेवाले नही । अपने मे भी कोई फेर- 
फार करना नही है। जैसा व्यवस्थित कार्य होता है, वैसा जानता है। 
श्रहाहा ! देखो तो सही ! वस्तु ही ऐसी है। श्रन्दर मे तो खूब गम्भीरता 
से चलता है, परन्तु कथन मे तो “““*॥२६॥ 
- आात्मधर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
( रे०८ ) 
प्रश्त - वर्तमान पर्याय मे अधूरा ज्ञान है, उस अघूरे ज्ञान मे पूरे 
ज्ञानस्वभाव का ज्ञान कंसे हो ? 


चपमभ्यनातत | पे का 


( ३१४ ) 
प्रश्न - वस्तु के स्वरूप का निश्चय किसप्रकार करना चाहिए ? 


उत्तर - इस जगत मे मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ । मेरे से भिन्न 
जगत के समस्त जड-चेतन पदार्थ मेरे ज्ञेय है। विश्व के पदार्थों के साथ 
ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध के भ्रतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध मेरा नही है। कोई 
भी पदार्थ मेरा नही और मैं किसी के कार्ये का कर्त्ता नही । प्रत्येक पदार्थ 
श्रपने स्वभावसामर्थ्य से ही उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वरूप से परिणमित हो 
रहा है, उसके साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है । जो जीव ऐसा निर्णय 
करता है, वही पर के साथ का सम्बन्ध तोडकर निजस्वरूप मे उपयोग 
को जोडता है और उसे ही स्वरूप मे चरणरूप चारित्र होता है । इसप्रकार 
चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय करना चाहिए ॥५॥ 


- आत्मधर्म  श्रगस्त १६८२, पृष्ठ २४ 


( ३१५ ) 
प्रश्न - ऐसा समभने पर तो कोई जीव ब्रत और त्याग करेगा 
ही नही ? 
उत्तर *- कौन त्याग करता है और किसका त्याग करता है ? 
परवस्तु का तो ग्रहण-त्याग कोई जीव कर ही नही सकता, मात्र अपने 
विकार का ही त्याग किया जा सकता है ॥॥६॥ 
- आत्मघर्म जून १६८२, पृष्ठ २४ 
( ३१६ ) 
प्रश्न - विकार का त्याग कौन कर सकता है ? 


उत्तर - जिसको विकार से भिन्न स्वभाव की प्रतीति हुई हो, 
वही जीव विकार का त्याग कर सकता है। राग से भिन्न आत्मस्वभाव 
को जाने बिना राग का त्याग कंसे करेगा ? सम्यग्दर्शन द्वारा राग से 
भिन्न स्वभाव की श्रद्धा करने के पश्चात्‌ ही राग का यथार्थरूप से त्याग 
हो सकता है । जो जीव अपने शुद्धस्वभाव को तो जानता नही है और 
राग के साथ एकत्व मानता है, वह जीव राग का त्याग नही कर सकता, 
इसलिए इसे समभने के बाद ही सच्चा त्याग हो सकता है। सच्चा त्याग 
तो सम्यग्हष्टि ही कर सकता-है। मिथ्याहृष्टि को तो किसका त्याग 
करे और किसको ग्रहण करें - इसका भान ही नही है, श्रत उसका त्याग 
सच्चा नही होता ॥७॥ - आात्मघर्म . जून १६८२, पृष्ठ २४ 


(3) 


सम्यक्चा रित्र 


( ३१०) 
प्रश्न :- धर्म क्या है ? श्रर्थात्‌ साक्षात्‌ मोक्षमार्ग क्‍या है ? 
उत्तर - चारित्त खलु घम्मो” अर्थात्‌ चारित्र वास्तव मे धर्म है, 
वही साक्षात्‌ मोक्षमार्ग हैं ॥१॥ - श्रात्मधर्म अ्रक्टूबर १६७६, प्रष्ठ २३ 
(३११ ) 
प्रश्न - चारित्र का अर्थ क्‍या है ? 
उत्तर -शुद्ध-त्ञानस्वरूप श्रात्मा मे चरना - प्रवर्तन करना सो 
चारित्र है ॥२॥ - श्रात्मघर्म . अक्टूबर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ३१२ ) 
प्रश्न :- ऐसे चारित्र के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ? 
उत्तर “- चारित्र के लिए प्रथम तो ध्व-पर के यथार्थ स्वरूप का 
नि5चय करना चाहिए, क्योकि उसमे एकाग्र होना है। वस्तु के स्वरूप 
का निश्चय किए बिना उसमे स्थिर कैसे होगा ? इसलिए भ्रथम जिसमे 
स्थिर होना है ,उस वस्तु के स्वरूप का निदपचय करना चाहिए ॥३॥ 
-आत्मधर्म अकबर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ३१३ ) लक 
प्रश्न - 'चारित्त खलू धम्मो/ चारित्र वास्तव मे घम्म है - ऐसा 
कहा, उस चारित्र का स्वरूप क्या है श्नौर उसकी प्राप्ति के लिए प्रथम 
क्या करना चाहिए ? 
उत्तर - छुद्धज्ञानस्वरूप श्रात्मा मे चरना-अ्रवर्तता, वह चारित्र 
है। चारित्र के लिए प्रथम तो स्व-पर के यथार्थस्वरूप का निश्चय करना 
चाहिए, क्योंकि जिसमे एकाग्र होना है, उस वस्तु के स्वरूप का निश्चय 
किये बिना उसमे स्थिर कैसे होगा ? भ्रत जिसमे स्थिर होना हो, उस 


वस्तु के स्वरूप का प्रथम ही निश्चय करना चाहिए ॥४॥ 
+- आत्मघमे : अगस्त १६८२, पृष्ठ २४ 


सम्यकचारित्र ] [ ११६ 


कम्बल या गलीचा आदि पर छुपा हुआ सिह किसी को मार नही 
सकता, वह तो कथनमात्र ही सिह है। उसीप्रकार अन्तर्जेल्प-बाह्मजल्प 
बाह्मक्रियारूप चारित्र है, वह कथनमात्र चारित्र है, सच्चा चारित्र 
नही है, कारण कि वह श्रात्म॑द्रव्य के स्वभावरूप नही है, पुद्गलकद्वव्य के 
स्वभावरूप होने से वह कर्म के उदय का कार्य है। भले ही अ्रशुभ से बचने 
के लिए शुभ होता है, परन्तु है तो वह बन्ध का ही कारण, मोक्ष का 
कारण तो है नही ॥११॥ - आत्मघर्म जून १६७८, पृष्ठ २६ 

( ३२१ ) 


प्रश्न :- अ्रभेदस्वरूप श्रात्मा की अनुभूति हो जाने के बाद ब्रतादि 
करने से क्या लाभ ? 


उत्तर -शुद्धात्मा का अ्रनुभव होने के बाद पचम्‌-षष्ठम्‌ गुण- 
स्थानों मे उस-उस प्रकार का राग भूमिकानूसार आये बिना रहता नही | 
यह शुभराग बन्ध का ही कारण है श्रौर हेय है - ऐसा ज्ञानी जानता है। 
शुद्धता की वृद्धि अनुसार कषाय घटती जाती होने के कारण ब्रतादि का 

शुभराग आए बिना रहता ही नही - ऐसा द्वी स्वभाव है ॥१२॥ 
- आत्मघमम * अगस्त १९६७८, पृष्ठ २६ 

( ३२२ ) 
प्रश्न :- व्त-तप भ्रादि सब विकल्प है तो इन्हे करना या नही ? 


उत्तर :- करने न करने की बात नही । सम्यग्दर्शन के बाद पाँचवें 
गुणस्थान से वे विकल्प श्राते है, वे शुभ राग है, घर्म नही, ऐसा ज्ञानी 
जानते हैं । मिथ्याहष्टि को ऐसे विकल्प आने पर शुभराग से पुण्य बँघता 
है - पर वह उस राग से धर्म मानता है, उसे श्रपना स्वरूप मानता है, 
श्रतः मिथ्यात्व भी बँघता है। शुभ छोडकर अ्रशुभ मे जाने की बात नही 
है, परन्तु शुभराग अपना स्वरूप नही - ऐसा जानकर शुद्धता प्रगट करने 
की बात है ॥१३॥ - आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २५ 

( ३२३ ) 

प्रश्न .-- सच्चा समताभाव किसे होता है ? 

उत्तर .- स्व-पर तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं - ऐसा स्वतन्त्र वस्तुस्वरूप 
समभे; नही और वस्तु को प्राधीन माने, उसे सच्चा समताभाव नही हो 
सकता । वस्तुस्वरूप को पराधीन मानने की मान्यता में ही भ्रनन्‍्त विषम- 
भाव पड़ा है । भले बाहर से कोधी न दिखाई पडे और मन्दकषाय रखता 


११८ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


( ३१७ ) । 
प्रदव - पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करनेवाला जीव कैसा 
होता है ? 
उत्तर - वह जीब अपने श्ात्मा को कृतनिश्चय, निष्क्रिय तथा 
निर्भोग देखता है। उसे स्व-पर के स्वरूप सम्बन्धी सन्देह दुर हो गया 
है । परद्रव्य की किसी भी क्रिया को वह आत्मा की नहीं मानता तथा 
अपने श्रात्मा को परद्रव्य मे प्रवृत्तिरूप क्रिया से रहित -निष्किय देखता 
है, परद्रन्‍्य के उपभोग रहित निर्भोग देखता है। ऐसे शअ्रपने स्वरूप को 
देखता हुआ वह ॒ जीव सदेह तथा व्यग्रता रहित होता हुआ निजस्वरूप मे 
एकाग्र होता है। निजस्वरूप की धुन का घुनी होकर उसमे स्थिर होता 
है। इसप्रकार वस्तुस्वरूप का निर्णय करनेवाले को ही चारित्र होता है (५॥ 
- आत्मधर्म अक्टूबर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ३१८ ) 
प्रश्न - मोक्षमार्ग की साधक मुनिदशा किसे होती है ? 
उत्तर - उपरोक्‍तानुसार वस्तुस्वरूप का निश्चय करके उसमे जो 
एकाग्र होता है, उसीको श्रामण्य होता है ॥६॥ 
- आत्मघर्म अक्टूबर १९७६, पृष्ठ २४ 
'( ३१६ ) 
प्रश्न - श्रामण्य का दूसरा नाम क्या है ? 
उत्तर - श्रामण्य का दूसरा नाम है मोक्षमार्ग | जहाँ मोक्षमार्ग है 
वही श्रामण्य है । जिसे मोक्षमार्ग नही है, उसे श्रामण्य भी नही है ॥१०॥ 
- आत्मघर्म अ्रक्यूबर १६७६, एृष्ठ २४ 
( रे२० ) 
प्रश्न :- मुनिराज तो महात्रतादि पालते हैं, उन्हें श्राज्लनभाव क्यो 
कहा है ? वे तो चारित्र हैं ? 
उत्तर :- घवला भाग १ और १२ मे झ्राता है कि मुनि पच महातन्नत 
को “भुक्ति' श्र्थात्‌ भोगते हैं, परन्तु पच महाब्रत को करते हैं ग्रथवा पालते 
हैं - एसा नही कहा । जैसे जगत्‌ के जीव अशुभ राग को भोगते हैं, वंसे ही 
मुनि भी शुभराग को भोगते हैं। समयसारादि श्रध्यात्मझास्त्रों मे तो ऐसा 
लेख झ्ाता ही है, परन्तु व्यवहार के ग्रन्थ घवला मे भी मुनि पच महाब्रत 
के झुभराग को भोगते हैं - ऐसा कहा है। | 


सम्यकचारित्र ] [१२१ 


( ३२६ ) ल्‍ 
प्रशत - धर्म का भ्राचरण क्या है ? 
उत्तर -- स्वभाव के साथ सम्बन्ध जोडना और पर के साथ सम्बन्ध 
तोडना श्रर्थात्‌ जेसा अपना स्वभाव है, बसा जानकर श्रद्धाज्ज्ञान में 
स्वीकार करना दशेन व ज्ञान का आचरण है, तत्परचात्‌ उसी स्वभाव मे 
उपयोग की एक ग्रता करना चारित्र का आचरण है। इसी झ्राचरण से 
धर्म होता है, भ्रन्य कोई धर्म का आचरण नही है ॥१८।॥। 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १६८४, पृष्ठ २६ 
( रेर८ ) 


प्रश्न - सामायिक कितने प्रकार की है ? उनमे से चनुर्थ गुणस्थान 
मे कौन-कौन सी है ? 


उत्तर -सामायिक चार प्रकार की है। ज्ञान सामायिक्र, दर्शन 
सामायिक, देशविरत सामायिक और सर्वविरत सामायिक। अपने पूर्ण 
ज्ञानस्वभाव का श्रादर करना और विकार का आदर नही करना ज्ञान- 
दर्शनरूप सामायिक है। पहले मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता था कि 
'पुण्य भला और पाप बुरा, अमुक से लाभ और श्रमुक से हानि,' तब 
श्रद्धाओऔर ज्ञान भे विषमभाव था। अब कोई भी परपदार्थ मुझे लाभ- 
हानिकारक नही, पुण्य-पाप दोनो ही मेरे स्वरूप नही - ऐसी स्वभावाश्रित 
सम्यक्‌ श्रद्धा होने पर ज्ञान-दर्शन मे समभाव प्रकट होना श्रद्धा-ज्ञानरूप 
सामायिक्र है। यह सामायिक आरम्भ-परिग्रह मे रहनेवाले सम्यग्हृष्टि के 
भी होती,है ओर सदा विद्यमान है, मात्र दो घडी की ही नही। स्वभाव 
की अधिक लीनता होने पर देशविरतिरूप सामायिक श्रावक को और 
विशेष अधिक लीनता होने पर सर्वविरतिरूप सामायिक मुनिदशा मे 
होतो है ॥१९॥ - वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७ 

( २२६ ) 

प्रश्न .- क्‍या श्रकेला चारित्र ही ध्यान है अथवा सम्यर्दर्शन- 
सम्यग्ज्ञान भी ध्यान के प्रकार हैं ? 

उत्तर *- शुद्धात्मस्वभाव की श्रद्धा करता भी परमात्मस्वभाव का 
ही ध्यान है। सम्यग्दर्शन भी स्वरूप की ही एकाग्रता है श्लौर सम्यग्ज्ञान 
भी ध्यान ही है तथा सम्यक्चारित्र भी ध्यान है। यह तीनो स्वाश्रय की 
एकाग्रतारूप ध्यान के ही प्रकार हैं श्लौर ध्यान से ही प्रगट होते हैं। राग 
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हो, तथापि जहाँ वस्तुस्वरूप का भान नही है, वहाँ समता का अश भी 
नही होता। श्रात्मा के ज्ञानस्वभभाव का श्रनादर ही महान विषमभाव है। 
प्रत्येक तत्त्व स्वतन्त्र है, कोई किसी के श्राधीन नही । मेरा स्वभाव तो 
मात्र सबको जानने का है - इसप्रकार वस्तु-स्वातन्व्य को जानकर अपने 
ज्ञानस्वभाव का श्रादर करना ही सच्चा समभाव है ॥१४॥ 
- वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६८३, पृष्ठ २५-२६ 
( ३२४ ) 
प्रश्न *- इस धर्म भे कही त्याग या ग्रहण करने की बात तो श्राई 
ही नही ? 
उत्तर *- इसमे ही यथार्थ ग्रहण-त्याग की बात श्रा जाती है। 
ग्रहण या त्याग किसी वाह्मयवस्तु का तो हो नही सकता, वह तो श्रन्तर में 
ही होता है । बाह्यवस्तु को ग्रहण-त्याग कर सकने की मान्यता तो श्रधर्म 
है | भले ही ऐसी मान्यतावाला जीव हरितकाय का त्यागी हो और 
भगवान के नाम का जप करता हो, तथापि वह श्रधर्मी है। मैं परवस्तु 
का ग्रहण-त्याग कर सकता हूँ श्रथवा राग व मदकषाय से मुझे धर्म 
होगा - ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग और जड एवं विकार से भिन्न 
अन्तर भे अपना स्वभाव पूर्ण ज्ञायकमूर्ति है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता 
का ग्रहण ही घर्म है। श्रद्धा मे पूर्णस्वभाव का ग्रहण और श्रपृर्णता का 
त्याग धर्म है ॥९५॥ - वीतराग-विज्ञान : फरवरी १९८४, पृष्ठ २४-२५ 
( ३२५ ) 
प्रश्न - क्या त्याग घम्म नही है ? 
उत्तर - सम्यग्दर्शनपूर्वक जितने श्रश मे वीतरागरभाव प्रगट हुआ, 
उतने भ्रश मे कषाय का त्याग हुआ । सम्यग्दर्शनादि अ्रस्तिरूप धर्म हैं 
और मिथ्यात्व व कषाय का त्याग नास्तिरूप घम्म है। सम्यग्दर्शन रहित 
त्याग घर्मं नही है, यदि मन्दकपाय हो तो प्रुण्यबन्ध है ॥१६॥ 
- वीतराग-विज्ञान ' जनवरी १६८४ पृष्ठ २८ 
( ३२६ ) 
प्रश्न - धर्म और झ्धम का झाधघार किस पर है ? 
उत्तर - एक तरफ सयोग शौर दूसरी तरफ स्वभाव - दोनो एक 
ही समय हैं। वहाँ दृष्टि किस पर पडी है -इस पर घर्म-अ्रधर्म का 
प्राधार है। सयोग पर दृष्टि है तो श्रध्म होता है और स्वभाव पर दृष्टि 
है तो घर्म होता है ॥१७॥ - वीतराग्र-विज्ञान : जनवरी १६८४, (८5 ३५ 
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( ३२६ ) 
प्रशन - धर्म का आचरण क्‍या है ? 


उत्तर -- स्वभाव के साथ सम्बन्ध जोडना श्रौर पर के साथ सम्बन्ध 
तोडना श्र्थात्‌ जैसा शभ्रपना स्वभाव है, बेसा जानकर श्रद्धा-ज्ञान मे 
स्वीकार करना दशन व ज्ञान का भ्राचरण है, तत्पश्चात्‌ उसी स्वभाव मे 
उपयोग की एक ग्रता करना चारित्र का श्राचरण है। इसी आचरण से 

घ॒र्म होता है, भ्रन्य कोई घर्मं का आच रण नही है ॥१०८॥ 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १६८४, पृष्ठ २६ 


( रेर८ ) 


प्रश्न - सामायिक कितने प्रकार की है ? उनमे से चतुर्थ गुणस्थान 
मे कौन-कौन सी है ? 


उत्तर - सामायिक चार प्रकार की है। ज्ञान सामायिक, दर्शन 
सामायिक, देशविरत सामायिक और सर्वविरत सामायिक। अपने पूर्ण 
ज्ञानस्वभाव का श्रादर करना और विकार का श्रादर नही करना ज्ञाच- 
दर्शनरूप सामाथिक है। पहले मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता था कि 
पुण्य भला और पाप बुरा, अमृक से लाभ और अम॒क से हानि, तब 
श्रद्धा।ओऔर ज्ञान से विषमभाव था। अब कोई भी परपदार्थ मझे लाभ- 
हानिकारक नही, पुण्य-पाप दोनो ही मेरे स्वरूप नही - ऐसी स्वभावाश्रित 
सम्यक्‌ श्रद्धा होने पर ज्ञान-दर्शन भे समभाव प्रकट होना श्रद्धा-ज्ञानरूप 
सामायिक्र है। यह सामायिक आरम्भ-परिग्रह मे रहचेवाले सम्यग्हष्टि के 
भी होती,है और सदा विद्यमान है, मात्र दो घडी की ही नही । स्वभाव 
की अधिक लीनता होने पर देशविरतिरूप सामायिक श्रावक को श्रौर 
विशेष अधिक लीनता होने पर सर्वेविरतिरूप सामायिक मनिदशा मे 
होतो है ॥१६॥ - वीतराग-विज्ञान . दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७ 
( ३१२९ ) 


प्रश्त - क्‍या श्रकेला चारित्र ही घ्यान है अथवा सम्यरदर्शन- 
सम्यग्जञान भी ध्यान के प्रकार है ? 


उत्तर :- शुद्धात्मस्वभाव की श्रद्धा करना भी परमात्मस्वभाव का 
ही ध्यान है। सम्यग्दर्शन भी स्वरूप की ही एकाग्रता है और सम्यग्ज्ञान 
भी ध्यान ही है तथा सम्यक्चारित्र भी ध्यान है। यह तीनो स्वाश्रय की 
एकाग्रतारूप ध्यान के ही प्रकार हैं श्रौर ध्यान से ही प्रगट होते है। राग 
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की एकाग्रता छोडकर स्वरूप की एकाग्रता करना ही सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र है। श्रकेले ज्ञानस्वभाव मे एकाग्रता करते ही रागादि की चिन्ता 
छूट जाती है, वही एकाग्रता चिन्ता-निरोधरूप ध्यान है श्रौर वही 
मोक्षम्राग ॥२०॥ -वीतराग-विज्ञान ' फरवरी १६८४; पृष्ठ २४ 
( ३३० ) 
प्रश्न “- ध्यान पर्याय को कथचित्‌ भिन्न क्‍यों कहा है ? 
उत्तर :- समयतसार याथा ३२० में जयसेघाचार्य ने ध्यान को 
कथचित्‌ भिन्न; कह्त है. उसका श्रर्थ 'पर' की श्रपेक्षा से ध्यान पर्याय 
वह स्वय की ह इसलिए श्रभ्िन्न है श्रौर शाइवत्‌ ध्र॒व द्रव्य की श्पेक्षा 
से ध्यान पर्याय विनाशीक होने से भिन्न है । 
वास्सव में तो द्रव्य और पर्याय दोनो भिन्न हैं ॥२१॥ 
- आत्मघमे : जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
(१११ ) 
प्रश्त .- पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत - ऐसे घर्मध्यान के 
चार प्रकार है, उनमें कितने सविकल्प है भर कितने निविकल्प हैं ? 
उत्तर - परमार्थ से तो चारो ही प्रकार के घर्मध्यात निविकल्‍्प 
है, क्योकि जब विंकल्प छूटकर उपयोग स्व में स्थिर हो तभी वास्तविक 
घरमध्यान कहा जाय । प्रथम्॒ पिण्डस्थ श्रर्थात्‌ देह मे स्थित शुद्ध श्रात्मा, 
पदस्थ श्रर्थात्‌ शब्द के वाच्यरूप शुद्ध श्रात्मा, रुपस्थ श्रर्था _ श्ररिहन्त 
सर्वज़्देव, तथा रूपातीत श्रर्थात्‌ द्रेहातीत सिद्ध परमात्मा - इन चार 
प्रकार के स्वरूप का श्रनेक विधि चिन्तवन - अन्य स्थल विकल्पो मे से 
छूटकर, मन के एकाम्र करने के समय आवे, उसे व्यवहार धर्मध्यान कहते 
है। पश्चात्‌ वह विकल्प भी छूटकर निजस्वरूप से उपयोग जमे तम्र 
वास्तविक घर्मध्यान कहा जाय। 
इस भाँति चार प्रकार के सक्कित्प चिन्तवन को व्यवहार से 
घर्मध्यान कहा, परमार्थ घर्मध्यान तो निविकल्प है। परमार्थ घर्मघ्यान 
वबीतराग है और वही मोक्ष का साधक है ॥॥२२।। 
- आत्मघर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ३३२ ) 
प्रश्न .- 'परमात्मप्रकाश' मे परमात्मा के ध्यान करने को धमे- 
ध्यान कहा है - वह केसे ? 
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उत्तर :- परमात्मा का ध्यान करने को कहकर शअ्रपने हीं श्रात्मा 
का ध्यान करने को कहा हैं, अपने से भिन्न परमात्मा का नहीं । परसात्मा 
के समान ही अ्रपता स्वभाव परिपूर्ण रागादि रहित है, उंसको पहिचानकर 
उसका हों ध्यान करना - यही परमार्थ से परमात्मा का ध्यान है। इसके 
ग्रतिरिक्‍्त अरहन्त व सिद्ध का लक्ष करना सच्चा घर्मध्यान नही है, किन्तु 
सभ है भौर परप्रार्थ से राग तो आर्तैष्यान हैं, श्रत उससे कभी भी 
धर्मध्यान नही हो सकला ॥२३॥ . -आत्मघमे : मार्च १६८३, पृष्ठ १२४ 


३३३ 
प्रश्व '- स्थिरता (चारित्र) कप का उपाय क्यों कहा ? 
उत्तर :- क्योकि सम्यग्द्शन-ज्ञान भी मोक्ष का उपाय है, परन्त 
सम्यग्दशन-ज्ञानपुवक स्थिरता मीक्ष का साक्षात्‌ उपाय है । इसीकारण 
स्थिरतत को सोक्ष का निकट का उपाय कहा। सम्यर्दर्शन-ज्ञान के 
पदचात भी स्वरूप मे स्थिरता के बिना मोक्ष प्राप्त नही होता ॥२४॥ 
- वीतराग-विज्ञान : अ्रप्रेज् १६८४ पृष्ठ २७ 
( रेशे४ ) 
प्रश्न - स्वामीकार्ततिकेयानुप्रेक्षा में कहा हैं कि ज़िनवचन की 
भावना के लिए इन भावनाझो की रचना की है - इसका क्या श्रर्थ है ? 
उत्तर .- पहले 'जिनवचम क्‍या है -- यह निर्णय करना पडगा। 
जिनवचन मे कहे गए द्वव्य-गुण-पर्याय - इन तीनो का स्वरूप जैसा हैं, 
वसा समभकर और प्रतीति करके धर्मी जीव इन भावनाश्रो को भाता 
है, उसमे उसको वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी झ्रानरद 
का अश प्रगट होता है। जिनवचन की भावना के श्रर्थ ये भाकनाएँ रची 
है श्र्थात्‌ जिनवचनानुसार वस्तुस्वरूप का भान जिसे हुआ हो, उसे ही 
ये भावनाएँ होती हैं । जिनवचन से विरुद्ध कहनेवाले कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र 
को जो मानता हो, उसको बारह भावनाओ्रो का चिन्तवन सच्चा नही 
होता । सम्यर्दर्शन बिना भावनाएँ यथार्थ नही होती ।२५॥ 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १६८४, पृष्ठ २८ 
( ३३५ ) 
प्रश्त - ससारभावना का श्रर्थ क्या ससार की भावना करना है ? 
उत्तर *- नही, ससारभावना मे ससार की भावना या रुचि/नही 
है, रुचि और भावना तो स्वभाव की ही है। घर्मी जीव अपने स्वभाव 
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की हष्टि रखकर ससार का स्वरूप चिन्तवन करके वैराग्य की वद्धि 
करता है, इसका नाम ससारभावना है। भ्रन्तत॑त्त्व के भान बिना द्वादश- 
भावना यथार्थ नही होता ॥२६॥ 
-“ वीतराग्र-विज्ञान जनवरी १६५४, पृष्ठ २८ 
( ३३६ ) 
प्रश्त - मोक्ष का कारण समभाव है। वह समभाव करे तो मोक्ष 
होगा न ? 
उत्तर - समभाव ग्रर्थात्‌ वीतरागता । यह वीतरागता द्रव्य को 
पकड तब हो । द्रव्य के झ्राश्रय बिना वीतरागता नहीं होती । समभाव 
का कारण वीतराग्रस्वभावी भगवान गञात्मा है, उसका झ्ाश्रय करने और 
पर का आश्रय छोडने से मोक्ष होता है। यह अ्रति सक्षिप्त कथन है ॥२७॥ 
- आत्मधर्म जुलाई १६५१, पृष्ठ २० 
( ३३७ ) 
प्रश्त - त्याग जैनधमम है कि नही ? 
उत्तर -सम्यर्दर्शनपुर्वक जितने श्रश मे वीतराग भाव प्रकट हो, 
उतने अरद्य मे कषाय का जो त्याग होता है, उसे धर्म कहते हैं। 
सम्यग्दर्शनादि अ्रस्तिरूप घर्म है और उसीसमय मिथ्यात्व और कषाय 
का त्याग, वह नास्तिरूप धर्म है। किसी भी दशा मे सम्यक्त्व रहित 
त्याग से धर्म नही होता, यदि मन्दकषाय हो तो पुण्य होता है ॥२८॥ 
-आत्मघम अप्रंल १६८२, एप्ठ २५ 
( रेरे८ ) 
प्रश्त -शआ्रात्मा की क्षमा कंसे होती है ? 
उत्तर - अनन्तगरुणमय-श्ञानानन्दमय आत्मा का स्वरूप पहचानने 
से आत्मा की क्षमा होती है। आत्मा मे कोई विभाव नहीं -वह तो 
क्षमा का सागर, शान्ति का सागर है। यद्यपि भ्रनन्तकाल मे श्रनन्तभाव 
हुए, निक्ृष्ट से निकृष्ट भाव भी हुए, तथापि श्रात्मा तो क्षमा का भण्डार - 
हूँ - उसे पहचानने से ही सच्ची क्षमा होती है ॥२९॥ 
-आत्मघर्म श्रगस्त १६८१, पृष्ठ २० 
( ३३६ ) 
प्रश्न - अहिंसा को परमधर्स कहा है, उसका श्रर्थ क्या ? 


सम्यकूनारित्र ] [ १२५ 


उत्तर .- परजीवों की दया का भाव प्तो राग है और राग से स्व 
की हिंसा होती है तथा राग से लाभ मानने मे चैतन्य प्रभु का भ्रनादर 
है। जिस भहिसा को परम धर्म कहा है, वह तो श्रात्मा की पर्याय मे 
रागादि की उत्पत्ति ही न होवे - वह है, वही वीतरागी भ्रहिसा घर्म 
है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४४ मे' कहा कि शआ्ात्मा मे रागादि की 
भनुत्पत्ति ही अहिसा भश्रौर उनकी उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ऐसी वात 
पात्र जीव के बिना किसें रुते ? ॥३०॥ 


“पआत्मधर्म : जुलाई १६५०, पृष्ठ २२-२३ 
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घन-घन जेनी साधु श्रवाधित"“"**** 
धन-धन जेनी साधु श्रवाधित, तत्त्वज्ञान विलासी हो ॥टेक॥ 


दशन-बोधमयी निजमूरति, जिनको अपनी भासी हो। 
त्यागी श्रन्य समस्त वस्तु मे, श्रहंबुद्धि दुःखदासी हो ॥१॥ 


जिन अशुभोपयोग की परिणति, सत्ता सहित्त विनाशी हो । 
हेय कदाच शुभोपयोग तो, तहें भी रहत उदासी हो ॥२॥ 


छेदत जे भ्रनादि दु.खदायक, दुविधि बन्ध की फाँसी हो । 
मोह-क्षोभ-रहित जिन परिणति, विमल मयककला-सी हो ॥३॥ 


विषय-चाह-दव दाह खुजावन, साम्यसुधारस रासी हो । 
भागचन्द' ज्ञानानन्‍न्दी पद, साधत सदा हुलासी हो ॥४॥ 
- कविवर पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड 








(2) 


मोक्षमार्ग 


( ३४० ) 
प्रश्न -मोक्षमार्ग तो दो प्रकार का है न ? 


उत्तर - मोक्षमार्ग दो प्रकार का है - एक व्यवहार और दूसरा 
निश्चय । निशच य तो साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है, व्यवहार परम्परा है| भ्रथवा 
सविकल्प-निविकल्प के भेद से निश्चय मोक्षमार्ग भी दो प्रकार का है। 
मैं अनन्तज्ञान स्वरूप हूं, शुद्ध हें, एक हूँ, श्रख॒ण्ड हूँ, भ्र्‌ व हूँ - ऐसा चिन्तवन 
सविकल्प निश्चय मोक्षमार्ग है श्रौर उसे साधक कहा है तथा सविकल्प 
चिन्तवन जक्ूटकर निविकल्प आत्म अनुभव होना निश्चय मोक्षमार्ग है 
श्रीर वह साध्य है । 

'रहस्यपूर्ण चिट्ठी” मे कहा है कि प्रथम 'मैं शुद्ध हूँ आदि 
चिन्तवन से आत्मा मे अहपना घारण करता है, तत्पश्चात्‌ वह 
विकल्प भी छूटकर निविकल्प होता है। इस रीति से सविकल्प 
चिन्तवन को - सविकल्प निश्चय मोक्षमार्ग को साधक कहा और 
निविकल्प ध्यान को - निविकल्प निश्चय मोक्षमार्ग को साध्य 
कहा है । 

जैसे देव-गुरु-शास्त्र की रागमिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्‍्त्व 
कहा है । किन्तु वह सम्यकक्‍त्व है नही - है तो वह राग, परन्तु सम्यक्त्व 
का आरोप करके उसे व्यवहार सम्यग्दशन कह दिया है| वसे ही यहाँ 
निश्चय मोक्षमार्ग का आरोप करके सविकल्प चिन्तवन को सविकल्प 
मोक्षमार्ग कहा है। स्व के श्राश्नय का विकल्प है, इसलिए उसे साधक 
कहा है। यहाँ विकल्प है तो बन्ध का ही कारण, तथापि निश्चय का 
आरोप करके उसे साधक कहा है । मैं घुद्व हैँ" आदि निश्चय के सविकत्प 


मोक्षमार्ग ) [ १२७ 


चिन्तवत को निशचचयनय का पक्ष कहा है न! उसीप्रकार यहाँ भी 
आरोपित कथन किया गया है ॥१॥ 


-आात्मधर्म अ्प्रेल १९७७, पृष्ठ २६ 


( ३४१ ) 

प्रश्न - क्या द्रव्यलिग मोक्ष का कारण नही है ? 

उत्तर :- शास्त्ज्ञान द्रव्यलिंग है, - नवतत्त्व की भेदवाली श्रद्धा तथा 
छह जीवनिकाय का चारित्र भी द्रव्यलिग है, शास्त्र का विकल्प और 
पच महान्रतादि का विकल्‍प भी द्रव्यलिग है, तदुपरान्त शरीर का नग्नत्व 
भी द्वव्यलिंग है।इस द्रव्यलिग मे सन्‍त रुके नहीं और भावलिगरूप 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र का सेवन करके मोक्षमार्ग और मोक्ष को प्राप्त किया। 
यदि द्रव्यालग मोक्ष का कारण होता तो उसे छोडकर सनन्‍्तजन अन्दर 
श्रात्मा के आ्राश्नय मे क्यो जाते ? जिस श्रद्धा-ज्ञान को चेतन्यप्रभु का 
ग्राश्नय नही है - वह श्रद्धा-ज्ञान द्रव्यलिग है, शरीर-गआश्रित है, परद्रव्य 
है, स्वव्रव्य नही ॥२॥ - आत्मधर्म : जून १६७८, पृष्ठ २५ 


( रे४२ ) 
प्रश्न - वन्‍्ध का कारण परद्रव्य और मोक्ष का कारण स्वद्र॒व्य 
हैन? 
उसर - बन्ध का कारण परद्रव्य नही है, क्योकि परद्रव्य तो 
सदा विद्यमान हैं । यदि वह बन्ध का कारण हो तो निर्बघ दशा कभी 
प्राप्त नही हो सकती । वापघ्तव मे परद्रव्य के प्रति स्वामित्व भाव ही बन्ध 
का कारण हूं। स्वद्रव्य भी भ्रनादि से ही है, तथापि मोक्ष आजतक नही 
हैआआ, अत, स्वद्रव्य मे स्वामित्व भाव होना मोक्ष का कारण हुँ। स्वद्रव्य 
मे स्वामित्व हो जाने पर यद्यपि परद्रव्य विद्यमान है, तथापि वह बन्ध 
का कारण है नही, उससे बन्ध नही होता । अत सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य 
में स्वामित्व मोक्ष का और परद्रव्य मे स्वामित्व बन्ध का कारण हैं ॥३॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६७८, पृष्ठ २५ 
( ३४३ ) 
हे प्रश्न :- मोक्ष का कारण प्रमपारिणामिक भाव है या क्षायिक- 
भाव 


उत्तर - वास्तव मे तो परमपरारिणामिकभाव ही मोक्ष का कारण 


१३० |] [ ज्ञान-गोष्ठी 


क्या करें ? लोग बाह्म ज्रियाकाण्ड मे चढ गए है, इसलिए उन्हे कठिन 
लगता है । श्रात्मा स्वभाव से तो प्रभु है, क्षण मे पलट जायेगा, एक क्षण 
की भूल है, वह एक क्षण में टल भी सकती है ॥६॥ 
-आत्मघर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
( २४९ ) 
प्रश्त - परवस्तु से आत्मा को लाभ-हानि नहीं है। आत्मा के 
श्रकल्याण का कारण राग है - ऐसा आप कहते हैं। क्या उस राग से भी 
प्रधिक श्रकत्याण का कारण कोई अन्य भी है ? 
उत्तर - कोई भी परवस्तु श्रथवा देव-गरुरु-शास्त्र आदि इस जीव 
को कल्याण-अ्रकल्याण का कारण नहीं है। मात्र अपनी पर्याय में सच्ची 
समभ ओर स्थिरता ही कल्याण का कारण है तथा विपरीत समझ और 
रागादि ही श्रकल्याण का कारण है| यद्यपि राग इस जीव को अ्रकल्याण 
का ही कारण है, तथापि रायभाव से जितना अकल्याण होता है, उसकी 
श्रपेक्षा अनन्तगुना श्रकत्याण 'राग से आत्मा को लाभ होता हैं! भ्रथवा 
राग में धर्म है' - इस विपरीत मान्यता से होता है। ऐसी विपरीत 
मान्यतावाला जीव त्यागी और पण्डित होने फर भी महाससार में 
भटकता है ॥१०॥ ->आत्मधघर्म जून १६८३, पृष्ठ २८ 
( ३४५० ) 
प्रश्त - धर्म का प्रारम्भ किसके आश्रय से होता है ? 


उत्तर *- एक स्वद्वव्य का झ्राश्नय करने से ही धर्म का प्रारम्भ 
होता है, इसके विपरीत लाख परद्वव्य का श्राश्य करे तथापि धर्म का 
प्रारम्भ हो सकता नही। पर्याय द्रव्य की तरफ ढले, द्रव्य का आश्रय ले, 
- इसी प्रयोजन से समस्त वाँचन, विचार, मनन, श्रवण करना चाहिए, 

क्योकि मूल अ्रभिपष्नाय तो द्रव्य का आश्रय लेना ही है ॥११॥ 
- आत्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 

(३५१ ) 

प्रश्न .- जीव का मूल प्रयोजन क्या हैं श्र उसके कितने प्रकार हैं ? 
उत्तर<- जीव का मूल प्रयोजन वीवरागभाव है। उस वीतरायभाव के 
दो प्रकार हैं -(१) दृष्टि में वीतरागता,और (२) चारित्र मे वीतरागता। 
प्रथम दृष्टि मे वीतरागता होती है, जो कि सम्यकक्‍त्व का कारण है। मेरे 
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ग्मेद चेतन्यस्वभाव में राग नही, पर्याय मे राग होता है, वह सम्यग्द्शन 
का - वीतरागी हृष्टि का कारण नहीं। यदि उस राग के साथ एकता 
की जाए तो मिथ्यात्व का कारण है और उस राग का श्राश्नय छोडकर 
स्वभाव की एकता की जाए तो सम्यकत्व का कारण है। इसप्रकार स्वभाव 
की मख्यता दरने पर वीतरागी दृष्टि प्रगट होती है श्नौर तब राग का 
निषेध स्वय हो जाता है। इसके पद्चात्‌ ही वीतरागी चारित्र प्रगट 
होता है ॥१२॥ - वीतराग-विज्ञान : जनवरी १६८४, पृष्ठ १६ 


न ( ३५२ ) 
प्रश्न - द्रव्यानुसारि चरण, चरणानुसारि द्रव्य अर्थात्‌ द्रव्यानुसारी 
वरण और चरणानुसारी द्रव्य - इसका श्र॒र्थ क्या ह ? 
उत्तर - छठ गुणस्थान मे जो शुद्धता होती है, वह द्रव्य के ही 
आश्रय से होती है, परन्तु यहाँ राग की मन्दता कितने अ्रशो मे है, उसके 
ज्ञान से शुद्धता कितनी है - यह देखा जाता है। ग्राश्नय का अ्र्थ यह नही 
है कि राग के आराश्रय से घर्म होता है। शुद्धता जितने प्रमाण मे होती है, 
उतने ही प्रमाण मे राग की मन्दता होती है और राग की मन्दता 
जितनी होती है, उसी प्रमाण मे शुद्धता भी अपने श्रर्थात्‌ गुद्धता के कारण 
से होती है। इसी को 'द्रव्य अ्रनुसारी चरण तथा चरण अनुसारी द्रव्य 
होता है' - ऐसा कहा जाता है। ऐसा प्रवचनसार के ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन के 
ग्रन्त मे इ्लोक १२ मे कहा गया है ॥१३॥। 
“- आत्मधर्म ; दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 


(-$५8.) 
प्रश्न - परद्रव्य के जानने की तरफ परणति जाए अर्थात्‌ उपयोग 
बाह्य मे भटके, उस समय बीत रागता वनी रहती है श्रथवा नही ? 


उत्तर -स्वाश्रय से जितनी वीत्वराग परणति हुई, है उतनी 
वोतरागता तो परज्ञेय की तरफ लक्ष जाने के समय भी टिकी रहती है । 
परन्तु साधक को परज्ञेय की तरफ उपयोग के समय पूर्ण वीतरागता नही 
है श्र्थात्‌ राग और विकल्प है, क्योकि परज्ञेय की ओर उपयोग हो और 
उस समय सम्पूर्ण वीतरागता हो - ऐसा नही बन सकता, वहाँ राग का 
अवश्य सदभाव है, परन्तु उस भूमिका में जितनी वीतरागता हो चकी 
उतनी तो हर समय टिकी ही रहती है । जैसे चतुर्थ गुणस्थान मे परलक्षी 
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त५थोथ' के समय भी झनन्तानुवच्धी राग-द्व ष का तो श्रभाव ही है, उसी 
पक९ छठे ग्रुणस्थान मे परलक्ष के समय भी तीन कषायो का अभाव होने 
से तत्सम्बन्धी राग्रन्वष भी नही है श्र्थात्‌ इतनी वीतरागता तो हर 
समय विद्यमान ही रहती है। केवली भगवान पर को भी जानते हैं, 
परन्तु उन्हे श्रपता उपयोग पर मे लगाना नही पडता | उनका उपयोग तो 
स्व मे ही लीन है ॥१४॥ - आत्मघर्म जून १६७७, पृष्ठ २६ 
( ३५४ ) 
प्रश्न - श्रद्धान के दोप श्र चारित्र के दोष मे क्या अन्तर है ? 
उत्तर - श्रद्धान के दोष भ्रौर चारित्र के दोप मे महान्‌ अन्तर है। 
सम्यग्दृष्टि दो भाई युद्ध करें, जीवो की हिंसा हो, तथापि इस शरीर की 
क्रिया का शर राग का कर्त्ता उनमे से एक भी नही, दोनो ज्ञाता ही हैं 
श्र मिथ्याहृष्टि द्रव्यलिगी एकेन्द्रियजीव का भी घात करे नही, तथापि 
वह काया शौर कषाय भे ।एकत्वबुद्धिवाला होने से कर्त्ता है, पटकाय का 
घातक है। अहाहा ! चारित्र के दोष की अ्रल्पता कितनी कि दो भाई लडे 
तो भी मोक्ष जावें और अ्रद्धान के दोष की महानता इतनी कि विपरीत 
परिणमन के फल मे नर्क-नियोद जावें। मूल श्रात्मदर्शन बिना चाहे जितनी 
साधुपने की क्रिया करे, किन्तु सभी व्यर्थ है। छह माह के उपवास करे, 
त्याग करे, फिर भी आत्मज्ञान बिना वह सब शुन्य है, रण मे पोक समान 
है। भाई ! प्रभु का मार्ग श्रत्यन्त निराला अन्तर का है, इसके समभने में 
बहुत प्रयत्न चाहिए ॥१५॥ -भ्रात्मधर्म नवम्बर १६८०, एष्ठ २६ 


( ३५५ ) 
प्रश्न - श्रद्धा के दोष और चारित्र के दोष के फलो में क्‍या 


प्रन्तर है ? 
उत्तर - - - वस्तुस्वरूप की श्रद्धा से जो भ्रष्ट है, उसकी 
तो । 57 + जो भ्रष्ट हो गया है, उसकी मुक्ति हो 


ः प्‌ । * कि उसे जो चारित्र सम्बन्धी दोष है 

ह न « यह उसका श्रभाव करके मुक्ति शआञप्त 
7“ दत वस्तुस्वरूप की श्रद्धा 

हि के सदभाव में भी किसी 
ह रहा है, यह सम्यग्दृष्टि 
। «५३ का स्वामी 

7 १६८९१, पृष्ठ २४ 


मोक्षमार्ग [ १४३ 


( ३४६ ) 
प्रश्न - जिनशासन और जंनघर्म किसे कहते है ? 


उत्तर - जिस श्र्‌ तज्ञान की वीतरागी पर्याय में आत्मा अवद्धस्पृष्ट 
स्वरूप अनुभव मे आरावे, उस पर्याय को जिनशासन कहते है। जिसमे 
विकार, अपूर्णता या भेद आवे, उस पर्याय को जिनशासन नहीं कहते। 
पाँचभावस्वरूप होने पर भी एकरूप आत्मा है, वह जिसके भ्रनुभव मे 
आवे, उसको वीतरागी जैनघर्म कहते हैं । वीतरागी पर्याय प्रकट होती हैं, 
वीतरागी द्रव्य का आश्रय है, तथापि कर्त्तापना उस वीतरागी द्रव्य का 
नही है । वीतरागी पर्याय को वीतरागी द्रव्य का आश्रय आया - इसलिए 
उस पर्याय को पराघीन मत मान लेना । वह वीतरागी पर्याय षट्कारक से 
स्वतन्त्र करत्तारूप मे होकर प्रकट हुई है । भ्रपनी घ॒र्म पर्याय है, उसका कर्त्ता 
भी द्रव्य - ध्र्‌ ववस्तु उपचार से है। श्रह्म हा ! ऐसी बाते बीतराग की 
हैं। ये तो श्रन्दर से श्राती हैं, भगवान के पास से श्राती है, अ्रनन्त 
केवलियो की पुकार है ॥१७॥ .. - श्ात्मधमे . मारे १६८१, पृष्ठ २४ 


बज न 3 -++-०«»०- 


रत्नत्रय सोक्ष का ही कारण-- 
ननु कथमेव सिद्ध यति देवायु प्रभृतिसत्प्रकृतिवन्ध । 
सकलजनसुप्रसिद्धों रत्नत्रयधारिणा मुनिवराणाम्‌ ॥ 
रत्नत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्यव भवति - नान्‍्यस्यथ । 
आखस्वति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोउ्यमपराघ ॥ 


शद्धा - यदि रत्नत्रय वन्‍्ध का कारण नही है तो रत्नत्रयधारी 
मुनिवरों के देवायु और सत्प्रकृतियों का वन्ध कंसे होता है ? 
समाधान .- रत्नत्रयधर्म मोक्ष का ही कारण है, श्रन्य स्वर्गादिक 
का नही। मुनिवरो को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य काझ्माख़व 
होता है, उसमे शुभोपयोग का हीअपरराध है । 
- आचाये अमृतबन्द्र : पुरुषार्थ सद्ध युपाय, 
इलोक २१६-२२० 
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(९) 
ज्ञानी श्रावक की अन्तर्बाह्म दशा 


( ३५७ ) 

प्रशन - साधक की अन्तरग दशा कंसी होती है ? 

उत्तर :- साघक जीव को एक विकल्प से जो पुण्य बंधता है, वह 
पुध्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है, तो फिर उसकी निविकल्प 
साधक भावना की तो वात ही क्या ? ब्रह्म ! साधक भाव के एक गझ्श 
की ही ऐसी अचिन्त्य महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको 
नही पहुँच सकता । तीर्थंकर प्रकृति तो विभाव का फल है श्ौर साघक 
भाव है स्वभाव का फल - दोनो की जाति ही भिन्न है। साघक को चेंतन्य 
की साघना के लिये जगत मे सब कुछ अनुकुल है - उसको कही प्रतिकुलता 
है ही नही, क्योकि उसकी साधना निजात्मा के आ्राघार से है, बाहर के 
प्राधघार से नही; साधक तो प्रतिकुलता के प्रसग को भी धर्मभावना की 
तीव्रता का तथा जिनभक्ति - प्रात्म-साधना श्रादि की उत्कृष्टता का 


कारण वना लेता है।१॥ - आ्रात्मघर्म : भ्रगस्त १६७७, पृष्ठ २४ 
( रेश८ ) 
प्रश्न :-शानी को राग तो होता है, फिर भी उसे वैरागी क्यो 
कहते हैं ? 


उत्तर :- प्रथम तो ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नही, ब्योवि 
राग के समय ज्ञानी जानता है कि मैं "तो ज्ञान हूं, मेरा भात्मा शानमय 
है--. रागमय नही है, राग मैरे ज्ञान से भिन्न है। इसके भतिरिकत ज्ञानी 
को उस राग की रुचि नहीं हैँ। राग मुझे हितकर है - ऐसा ज्ञानी नहीं 
मानता । स्वभावसन्मुख-हष्टि उस समय भी छूटी नही है भोर राग में 
एमत्वबुद्धि ई नही है,'इसलिए ज्ञानी वास्तव मे वेरागी ही है। भ्रज्ञानी तो 


ज्ञानी श्रावक की श्रन्तर्बाह्मय दशा | [ १३४५ 


अकेले राग को ही देखता है, परन्तु उसी समय ज्ञानी का ज्ञान उस राग 
से भिन्न पडकर भ्रन्तरस्वभाव मे एकाकारपने परिणम रहा है, उसे 
ग्रज्ञानी नही पहचानता ॥२॥। - आत्मघर्म : माचे १६८२, पृष्ठ २६ 
( ३५६ ) 

प्रश्न '- क्या आत्मा की पहचान होते ही वीतराग हो जाता है ? 
उत्तर - श्रद्धा अपेक्षा तो वीतराग है। ज्ञानी को श्रस्थिरता के 
कारण राग-द्वप होता है, वह यद्यपि उसके ही पुरुषार्थ का दोष है, 
तथापि वह उसे और पुरुषार्थ के दोष को अपने स्वभाव में नहीं मानता । 
ज्ञानी को तो रागरहित ज्ञानस्वभाव में ही एकत्वबुद्धि है, राग मे नही । 
स्वभाव मे एकत्वबुद्धि के कारण वास्तव मे राग टूटता ही जाता है और 
स्वभाव की एकता बढती जाती है, इसलिए ज्ञानी को परमार्थ से राग 
होता ही नही, अपने स्वभाव की एकता ही होती है| इसप्रकार जो राग 
होता है, वह स्वभाव की एकता मे ने आकर मात्र ज्ञेयरूप ही रह जाता 
है | राग के समय भी स्वभाव की ही अधिकता के कारण ज्ञानी को एक 
स्वभाव ही होता है, राग नही होता - ऐसी धर्मी जीव की दशा है ॥३॥ 
«5 >-वीतराग-विज्ञान . फरवरी १६८४, पृष्ठ २४ 

(3569: 
प्रश्न - सम्यग्द्शन होने पर ज्ञानी जीव तुरन्त ही मुनि क्यो नही 
वचन जाते ? 

उत्तर -आत्मार्थी हुठ नही करते श्रर्थात्‌ तुरन्त ही कार्य हो 
जाने की श्राकुलता नहीं करते। स्वभाव मे हुठ काम नहीं आती। 
मार्ग तो सहज है, हठ से, उतावलो से, अधघेय से मांगे उपलब्ध नहीं 
होता। सहज मार्ग पर पहुँचने के लिए घेयें और विवेक अपेक्षित है । 
ऋषभदेव भगवान जैसे महान पुरुष को ८३ लाख पूर्व तक चारित्रदशा - 
मुनिदशा नहीं हुई और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी ७७ लाख पूर्व 
राज्यपद और ६ लाख पूर्व चक्रीपद रहा। यह जानते थे कि अच्तरग 
में डुबकी लगानेरूप एकाग्रता के चारित्र का पुरुषार्थ ग्रभी नही है, 
इसलिए हठ नही करते थे। कुछ जीवो को ऐसा लगता है कि सम्य्दशंन 
होने पर चारित्र नही लिया तो किस काम का ? किन्तु भाई ! अन्दर 
स्वभाव मे हठ काम नही आता, सहज पुरुषार्थ से श्रन्तर-रमणत्ता होती 
है। यह बात विवेक विचारसहित वस्तुस्वभाव ध्यान मे रखकर समझते 
सी है ॥४॥ ' - श्रात्मघर्म * मई १६७६, पृष्ठ २४ 


१२६ | [ ज्ञान-गोष्ठी 


( ३६१ ) 
प्रश्न .- सम्यग्दशेन होने के बाद तो साधु-सन्‍्यासी बनना पडता 
हैन!? 
उत्तर - सम्यग्दशेन प्रथम करे, पश्चात साधु कैसे होते हैं - इसकी 
खबर पड । सम्यर्दर्शन के बाद अन्तरग में आनन्द की धारा प्रवाहित 
होने लगती है, श्रतीन्द्रिय श्रानन्द भ्राने लगता है। जैसे समुद्र मे पानी की 
भरती श्राती है, उसीप्रकार मुनि दशा मे भ्रन्दर श्रानन्द की भरती श्राती 
है। उसी का नाम मुनिदशा है ॥५॥ 
- आत्मधमे : सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 
( २६२ ) 
प्रश्न *- सम्यर्हष्टि सप्तमय रहित होता है, किन्तु मुनि तो कहते 
हैं कि हम भव से डरते हैं -- इसका क्या श्रभिप्राय है ? 
उत्तर : - यह तो चतुर्गंति के भव का भय लगा है श्रर्थात्‌ भव के 
कारणरूप भाव से डर कर भवरहित भगधान की शोर भ्रन्तमुख जानो 
चाहते हैं - इसलिए ऐसा कहते हैं। वास्तव में उन्हे बाह्य सामग्री का भय 
नही है ॥६।॥। - आत्मघमें * मई १६७८, पृष्ठ २३ 


( ३६३ ) 
प्रश्न :- चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दष्टि के तो भय होता दिखाई 
पडता है श्ौर वह उसका उपाय भी करता है, फिर वह निर्भय कंसे ? 
उत्तर *- सम्यरहृष्टि श्रन्तर मे तो निर्भय ही है, बाह्य मे भयप्रकृति 
भे जुडान होने से भ्रस्थिरता का किचित्‌ भय दृष्टिगोचर होता है, रे 
वह श्रन्तरस्वरूप में तो निर्भय ही है, अत. सप्तभय से रहित निर्भय 
है ॥७॥। - झ्रात्मधर्म : मई १६७८, पृष्ठ २३ 
( ३६४ ) 
प्रश्न : - सीताजी और भ्रजनाजी वन में छोडते समय भयभीत तो 
थीही? 
उत्तर :- यह तो पति का भ्राघार छूटने पर भ्रस्थिरता के कारण 
किचित्‌ बाह्य में रूदन दिखाई दिया था, तो भी अन्दर में अपना आधार 
निजचैतन्यस्वभाव ही - है ऐसा जानकर रुदन भ्रादि भय के भाव की कर्त्ता 
नही थी; श्रपितु निर्भेय और ज्ञाता ही थी | प्लेग श्रादि किसी भयानके 
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रोग का गाँव में प्रसस हो तो किचित्‌ अस्थिरता व भय के कारण 
सम्यरहृष्टि गाँव छोडकर ग्रामेतर जानें श्रादि का उपाय भी करता है, 
परन्तु बह श्न्दर मे स्वभावदृष्टि के जोर की मुख्यता से निर्भय है तथा 
साथ ही ज्ञान है, वह पर्याय के राग के कण-कण को जैसा है, वेसा जानता 
है। इसी को अनेकान्त का सच्चा ज्ञान कहते हैं ॥॥५॥ 
ह - आत्मघर्म . मई १९७८५, पृष्ठ २३ 
( ३६५ ) 
प्रश्न - ज्ञानी भी तो युद्ध मे शत्रु आदि मारते देखा जाता है ? 
उत्तर - राम बलभद्र हैं, लक्ष्मण नारायण हैं और रावण 
प्रतिनायण है। रावण को लक्ष्मण मारते हैं। तत्पश्चात रावण का दाह- 
सस्कार करने साथ जाते हैं। वहाँ रावण की पद्टरानी मन्दोदरी से कहते 
हैं कि हे माता ! हम लोग बलभद्र-तारायण हैं, क्‍या करे ? दूसरा कोई 
उपाय नही था, होनहार हुए बिना रहती नही । माता | हमे क्षमा करना। 
राग-द्व ष की प्रवृत्ति तो हुई, किन्तु श्रन्दरमे उसका खेद है। यह हमारा 
काम नही, हम तो अन्दर मे रमनेवाले राम है ॥६॥ 
- आत्मधर्म . मई १६७८, पृष्ठ २३ 
( ३६६ ) 
प्रश्न - सम्यरहृष्टि युद्ध भे लडने के लिये क्यो जाता है ? 
उत्तर :- सम्यरहृष्टि युद्ध के प्रसण को श्रौर तत्सम्बन्धी हं ष के 
ग्रश को परजशेयरूप से जानता है, परन्तु उसका कर्त्ता नही है, श्रत: 
निर्भय है ॥१०॥ - आत्मधर्म : मई १६७८, पृष्ठ २४ 


( ३६७ ) 
प्रश्न - सम्यरदुष्टि को भोग भोगते हुए भी कर्मबन्ध क्यो नही 


होता ? 

उत्तर *- सम्यर्दृष्टि को साता-असातारूप जितनी विषय-सामग्री 
है, वह सब श्रनिष्टरूप लगती है। जैसे किसी को श्रशुभकर्म के उदय से 
रोग, शोक, दरिद्रता श्रादि होवे तो वह उनसे छुटकारा पाने का अ्रथक 
प्रयत्त करता है, तथापि अशुभोदय के कारण छुटकारा मिलता नहीं - 
भोगना ही पडता है। उसी तरह सम्यर्दृष्टि ने पूर्व में साता-असावारूप 
जमे बाँधा है और उसके उदय मे श्रनेक प्रकार की विषय-सामग्री होती 
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है, उन सबको सम्यरदृष्टि दु खरूप अनुभव करता है, उन्हे छोडने का 
विशेष प्रयत्न भी करता है, किन्तु जबतक क्षपक श्रेणी चढे नही, तबतक 
उनका छूटना भ्रशक्य होने से परवश होकर भोगता है, तथापि श्रन्तरग 
मे अत्यन्त विरविति होती हैं। यही कारण है कि भोगसामग्री को भोगते 
हुए भी सम्यरदृष्टि को कर्मबन्ध नही होता ॥११॥ 
- आत्मधर्म मई १६७८, पृष्ठ २४ 
( रेई८ ) 
प्रश्न - ज्ञानी के भोग को भी निर्जरा का कारण वतलाने का 
क्‍या प्रयोजन है ? 
उत्तर - वहाँ भी वीतरागी हृष्टि कराने का ही प्रयोजन है, भोग 
के राग का पोषण कराने का नहीं | भोग केसमय भी ज्ञानी 
की वीतरागी हृष्टि कैसी अ्बन्ध होती है, उस समय भी स्वभाव की श्रद्धा 
केसी होती है - यह पहिचान कराने का प्रयोजन है ॥१२॥ 
- वीतराग्र-विज्ञान मार्चे १६८४, पृष्ठ २६ 


( ३६९ ) 
प्रश्न *- भगवान तो परद्रव्य हैं, क्या सम्यक्त्वी भी पर की स्तुति 
करता है ? 
उत्तर - भाई ! आपने अ्रभी वीतराग परमात्मा के गुणो की 
महिमा जान नही पाई, इसी कारण ऐसा प्रश्व आ्रापको उठा है। सर्वज्ञ 
परमात्मा के प्रति स्तुति का जैसा भाव ज्ञानी को उल्लसित होता है, वसा 
अज्ञानी को कदापि नही होता । भले ही भगवान हैं तो परद्रव्य, परन्तु 
अपनी इष्ट-साध्य ऐसी जो वीतरागता झौर सर्वेज्ञता जहाँ भगवान मे 
देखता है, वहाँ उन ग्रुणो के प्रति बहुमान से घर्मी का हृदय उल्लसित 
हुए विना नही रहता । वीतरागता का जिसे प्र म है, वह वीतराग सर्वेज्ञ 
परमात्मा को देखते ही भक्ति मे निमग्न हो जाता है। भले ही भक्ति के 
समय शुभराग है, परन्तु उसमे बहुमान तो वीतराग स्वभाव का ही' 
प्रवाहित हो रहा है । इसी का नाम वीतराग की भविति है ॥१३॥ 
- आत्मघर्म . भ्रगस्त १६७६ (ष्ठ २४ 
( ३७० ) 
प्रश्न - सम्यर्हष्टि परद्रव्य से भिन्न भ्रपने राग को ढुं खरूप 


हर 
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जानता है; तथापि उसको लडाई, व्यापार, विवाहादि का तीक्राग क्यो 
होता है ? 
उत्तर - सम्यग्द्शन होने पर भी अभी श्रस्थिरता का राग है। 
परद्रव्य की क्रिया तो परद्रव्य के कारण होती है। श्रद्युभराग श्राता है, 
पट अनन्तानुबन्धी का राग नही होता, अन्दर तो शुभाशुभ राग से 
क्त है ॥१४॥ - आत्मधर्म . जुलाई १६५१, पृठठ १६ 
( ३२७१ ) 
प्रश्त - सम्यरहष्टि को अशुभराग में अ्रगले भवसम्बन्धी श्रायु 
बँघती है क्‍या ? 
उत्तर *-सम्यग्टृष्टि को अशुभराग भआ्राता तो है, परन्तु भ्रशुभ के 
काल मे श्रायु का बन्ध नही होता, क्योकि सम्यग्दृष्टि को वैमानिकदेव में 
जाना है, इसलिए शुभराग के काल मे ही आयुष्य बंघती है ॥१५॥ 
- आत्मघर्म : जुलाई १६८१, पृष्ठ १६ 
( ३७२ ) 
प्रश्न '- भरतजी ने बाहुबलीजी के ऊपर कोघ से चक्र छोडा तब 
भी क्‍या उनके श्रन्दर उत्तमक्षमा थी ? 


उत्तर - हाँ, भरतजी ने यद्यपि क्रोधावेश मे बाहुबलीजी के ऊपर 
चक्रप्रहार किया था, तथापि उससमय भी भरतजी के अन्दर उत्तमक्षमा 
विद्यमान थी, क्योकि उनके श्रन्दर श्रनन्तानुवन्ध करनेवाले मिथ्यात्व 
का भश्रभाव था। इसके विपरीत बाह्य से द्रव्यलिगधारी मुनि हो श्रौर कोई 
वैरी आदि झ्राकर शरीर के खण्ड-खण्ड करे, तथापि बाह्य से क्रोध न करे, 
तो भी उसके श्रन्दर मे अनन्तानुबन्ध करनेवाले मिथ्यात्व का सद्भाव 
होने से बाह्य मे क्षमा घारण करते हुए भी उत्तमक्षमा नहीं कही जा 
सकती ॥१६॥ -श्रात्मधर्म श्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २३ 

( रेछर३े ) 

प्रश्त - राजा-महाराजा सरीखे के एक ही रानी और धघर्मी 

सम्यग्दृष्टि के ६६ हजार रानियाँ ? फिर भी उसको बन्घन नही ? 


उत्तर *- भाई | बाहर के पदार्थ बहुत हो तो श्रधिक बन्ध के कारण 


श्ौर श्रल्प हो तो श्रल्प बन्ध के कारण - ऐसा है नही । किसी का अभ्रधिक 
परमाणुओ से निर्मित स्थूल शरीर हो तो वन्धन विशेष शौर कृश शरीर 
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उत्तर :- यह सब कथनमात्र की बात है, कथन की पद्धति है। 
वास्तव मे तो ऐसे विकल्प आने का काल था, अत. वही आया श्र वाणी 
भी ऐसी ही निकलने वाली थी, श्रत वही निकली । अ्रधिक सूक्ष्म मे जावें 
तो वास्तव मे शुभविकल्प तथा प्रायश्चित की वाणी निकलना श्रथवा 
गुरुवाणी निकलना, यह सब पुद्गल का स्वाभाविक कार्य हैं - श्रात्मा का 
कार्य नही, आत्मा तो मात्र शानस्वभावी है ॥२२॥ 
- भआात्मघर्म श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
( २७६ ) 
प्रश्न:- स्वानुभव से से विकल्प में आने के पदचात ज्ञाता-दृष्टा मे 
कुछ फेर पडता है क्‍या ? 
उत्तर - स्वानुभव मे से जब विकल्‍प मे श्राता है तब भी केवली की 
भाँति ज्ञाता-ृष्टा ही है। प्रनुभव भे केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा है भौर 
विकल्प में झा जाने पर भी ज्ञाता-हृष्टा ही है। विकल्प आता है, वह भी 
छूटा हुआ ही हैँ । केवली पूर्ण ज्ञाता-हष्टा हैं और यह नीचेवाला अल्प 
शाता-इष्टा है, परन्तु हैं तो दोनो ज्ञाता-दृष्टा ही ॥२३॥ 
- आत्मघम : अ्रगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
( रे८० ) 
प्रश्त - सम्यर्दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि शुभाशुभ के काल मे भी प्र व 
पर ही रहती है या भटक जाती हैं ? 
उत्तर - जिसको द्रव्यदुष्टि प्रकट हुई है - ऐसे सम्यग्दुष्टि जीव की 
दृष्टि सदा ध्रूवतल पर ही रहती है । स्वानुभूति के काल मे - ध्यान मे 
झ्रानन्‍्द के काल मे, विकल्प छोडकर अनुभव के काल मे भर शुभ-अशुभ मे 
उपयोग हो तब भी, दृष्टि तो ध्र्‌ वतल के ऊपर ही होती है। सम्यग्दृष्टि 
चक्रवर्ती ६६ हजार स्त्रीवुन्द में खडा हो, तथापि उसकी दृष्टि तो श्रन्दर 
प्र्‌वतल में ही रहती है, विकल्प पर नही। बाहुबली के साथ भरत का 
युद्ध हुआ,दोनो सम्यरदृष्टि थे, दोनों का उपयोग उस समय युद्ध में था, 
तथापि उनकी दृष्टि उस समय श्र वतल से खिसकी नही थी, दृष्टि तो 
सहजपने प्र वतल के ऊपर ही थी। शुभाशुभ के उपयोगकाल में भी दृष्टि 
ध्रव पर से हटनी नही है। श्रे णिकराजा क्षायिक सम्यरदृष्टि थे, कारागार 
में माथा फोडकर मरे थे , तथापि उस काल में भी पश्र्‌वतल के ऊपर से 
उन की दृष्टि छूटी नही थी । द्रव्यदृष्टि की महिमा अपार हूँ ॥२४॥। 
- आ्रात्मघर्म : अ्प्रेल १६८१, पृष्ठ २२-२४ 


् च्ड 
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उत्तर ' - स्वभावदृष्टि से तो सम्यरदृष्टि एकतरफ ही बैठा हैं। 
एकत्तरफ बेठने की व्याख्या क्या ? परद्रव्य में तो कोई आत्मा बंठता नही, 
भ्रज्ञनी जीव विकार में ही अपनापत मानकर स्थित हुआ है, जबकि 
ज्ञानी जीव सयोग और विकार से शअ्रपने स्वभाव को भिन्न जानकर 
स्वभाव की एकता में स्थित हे । ज्ञानी को जो स्त्री श्रादि सम्बन्धी राग 
होता हैं, उस राग से भिन्न अपने स्वरूप का अ्रनुभव करता है श्लौर राग 
का भ्रादर नही करता, इसलिये ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वभाव में 
ही बैठा है ॥ १६॥ . - वीतराग-विज्ञान : दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७ 


( २७६ ) 


प्रश्न - सम्यरहृष्टि के श्रद्धान मे शुभाशुभ दोनो भाव हेय हैं, तो 
क्या उसे अशुभ को छोडकर शुभ करने का विकल्प नही आता ? 

उत्तर :- सम्यग्टृष्टि ऐसा जानता है कि शुद्धनिश्वयनय से मै मोह- 
रागद्व ष रहित शुद्ध हें । उसे ऐसा विकल्प कभी नही श्राता कि जब 
शास्त्र मे शुभ और अशुभ दोनो को एक समान कहा है तो भले ही भ्रशुभ 
आरा जावे - क्या हानि है ? सम्यस्हप्टि अशुभ से बचने के लिए वाँचन, 
श्रवण, मनन, भक्ति आदि बरावर करता है। प्रयत्नपूर्वक भी अशुभ 
छोडकर शुभ करो - ऐसा शास्त्र मे उपदेश वाक्य भी आता है। यद्यपि 
जुभ और अशुभ परमार्थ से समान ही हैं, तथापि अपनी भूमिका प्रमाण 
अ्रशुभ की अपेक्षा शुभ मे रहने का विवेक होता है श्रौर उसप्रकार का 
विकल्प भी आता है। अरे भाई ! सम्यग्हष्टि को पाप भाव मे स्वच्छन्दता 
नही होती ॥२०॥ - आत्मघर्म : फरवरी १६७६, प्रष्ठ २६ 

( ३७७ ) 

प्रश्न :- ज्ञानी को अ्रशुभभाव से बचने के लिए शुभभाव आता 
है - इसका तात्पय क्‍या है ? 

, उत्तर -ज्ञानी को जो शुभभाव श्राता है, वह अशुभ से बचने के 
लिए गाता है - ऐसा जो कहने मे आता है, वह तो लोगो को जरा सन्तोष 
हो जाय - इसलिए कहने मे आता है। वास्तव मे देखा जाय तो वह 
शुभराग उसके अपने आने के काल से ही झ्राता हैं ॥२१॥ 

- आत्मधघर्म श्रगस्त १६७९, पृष्ठ २६ 
( रेछ८ ) 
प्रश्न :- तो फिर प्रायश्चित क्यो करने मे आता है ? 
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ही तो बन्धन श्रल्प होता हो - ऐसा नही है। परद्रव्यों की श्रधिकता और 
अल्पता होना कही बन्ध भ्रौर भ्रवन्ध का कारण नही है । बन्ध का कारण 
तो परद्रव्यों मे एकत्वबुद्धि-स्वामित्वबुद्धि का होना ही है, सयोगो की 
अ्ल्प-बहुत्वता बन्च का कारण नही है। सम्यर्दृष्टि के ६६ हजार 
रानियाँ, नवनिघान, चौदह रत्नादि वेभव होने पर भी वह चक्रवर्ती राजी 
घर्मी होने के कारण उन सवको भ्रपना नही भानता, अत वे परद्रव्य 
बन्ध का कारण नही होते | इसके विपरीत एक रानीवाला राजा 
हो श्रथवा रानियो का त्यागी द्वव्यलिंगी मुन्ति हो, तथापि परद्वव्यो मे 
स्वामित्व स्थापित करनेवाला सदेव मिथ्यात्वरूपी महापाप का वन्धक 
होता ही है। श्रन्दर मे राग मे एकत्वबुद्धि पडी है, वही बन्ध का कारण 
है, सयोगो का श्रल्पाधिक आगमन तो उनके अपने कारण से है - आत्मा 
उनका कर्त्ता नही है । पूर्व पुण्य के कारण अनुइल बहुल सयोगो की प्राप्ति 
होना बन्ध का कारण नही है। परद्रव्यो का सयोग विशेष होने पर भी 
उनसे बन्ध होता नही है - ऐसा कहकर परद्रव्यों से बन्ध होने की शका 
छुडाई है, कही स्वच्छुन्दी होने के लिए ऐसा कथन नही किया गया है - 
यह विशेष ध्यान रखने की बात है । स्वच्छुन्द्ता का पोषण तो जिनागम 
में कही है ही नही | यहाँ तो दृष्टि के विषय की विशेषता बतलाई है। 
श्रधिक सयोग हो तो हानि श्र सयोग छूट जायें तो घमेलाभ हो जाय - 
ऐसा है ही नहीं ॥१७॥ -आत्मघर्म . अप्रेल १९८१, पृष्ठ २४ 
( २७४ ) 
प्रश्न - वेंया सम्यग्दुष्टि जीव स्त्री और माता को समान 
मानता है ? 
उत्तर . - स्वभावदृष्टि से देखते पर सभी जीव समान हैं। स्त्री 
का जीव मात्र स्त्रीपर्याय जितना ही नही है, किन्तु पूर्ण चेतन्‍्य भगवान 
हैं श्रौर माता का जीव भी उसीप्रकार परिपूर्ण है । एकरूप स्वभावदृष्टि 
में कोई माता या स्त्री हैं ही नहीं। सिद्ध या निगोद, एकावतारी या 
श्रनन्‍्तससारी, स्त्री या माता - सभी जीव परिपूर्ण चेतन्यस्वरूप एक 
समान है - ऐसी स्वभावदुृष्टि में श्रनन्‍्त वीतरागभाव श्रा जाता हूँ ॥१८॥ 
- वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७ 
( ३७५ ) 
प्रश्व - सम्यर्दृष्टि जीव जब स्त्री को भी चैतन्यपरमेश्वर मानता 
है, तो राग छोडकर एकतरफ क्यो नही बठ जाता ? 


ज्ञानी श्रावक की भ्रन्तर्बवाह्मय दशा [ १४५ 


श्रपेक्षा से कहा है। एक तरफ तो ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में 
बन्धन है ही नही और फिर ऐसा भी कहते हैं कि चौदहवें गुणस्थान तक 
सुसारी है । भाई ! जहाँ जिस श्रपेक्षा से कथन शास्त्र में किया गया हो, 
उसे उसी अपेक्षा से समकना नाहिए ॥३१॥ न्‍ 
| - आत्मंघर्म . अ्प्रेल १६९८१, एष्ठ २६ 
( ३८८ ) न्‍ 
प्रश्न '- सम्यर्दृष्टि के तीन कषाय विद्यमान हैं, उसे नरक में दु ख 
विशेष है कि स्व भे ? 


उत्तर - वास्तव में तो स्वर्ग-तर्क के संयोग का दु ख नही है, किन्तु 
अ्रपने परिणाम कषाय मे जब जुडते हैं, तब उससे दु ख होता है। नके 
विशेष दुख को कारण हो - ऐसा नही है, किन्तु प्रतिकुलता मे'तीक्र 
जुडान होता है, उसका विद्येषदु ख है। जितना पर मे लक्ष जाता है, 
उतना दुःख है। वह दुख का परिणाम सयोग के कारण नही हुआ है, 
किन्तु अपने से ही हुआ-है ॥३२॥ - आत्मघर्म : श्रप्रेल १६५१, पृष्ठ २३ 
( रे८& ) 
प्रश्त :- चौथे ग्रुणस्थान में तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यक कहा "है, 
चारित्र को नही कहा ? 
उत्तर - चारित्र की पर्याय : पाँचवें-छठे गुणस्थान से मुख्यतया 
मानी जाती है, चौथेवाले को स्वरूपाचरणचारित्र प्रकट हुआ है ॥३३१॥ 
- आत्मधर्म : अप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ३६० ) | 
प्रश्न :- चौथे गुणस्थान से श्रेनुभव भी होता है या अ्रकेली श्रद्धा 
ही होती है ? ल्‍ 
उत्तर :- चौथे गुणस्थान में आनन्द के अनुभव सहित श्रद्धान 
होता है ॥३४॥ : - आत्मधमे . श्रप्रेल १६९८१, पृष्ठ २४ 
( ३६१ ) ;ल्‍ 
प्रश्त :- सम्यरदृष्टि निविकल्प होता है, तभी आनन्द का अ्नभ्व 
करता होगा, शेष काल तो प्रमाद मे ही जाता होगा ? है 
' उत्तर :- सम्यर्दृष्टि सुदाकाल शुद्धता मे ही वर्तता है। भले 
निविकल्प उपयोग न हो और राग से प्रवृत्ति करता हो, खाना-पीनो- 
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पदार्थों मे भ्रथवा भ्रपनी अवस्था मे कुछ भी फेरफार करने की बुद्धिवाला 
मिथ्याइृष्टि हैं ॥२७॥ -“ वीतराग-विज्ञान . मार्च १६८४, पृष्ठ २७ 
( ३८४ ) 
प्रश्न - धर्मी साधकजीव राग का वेदक है या ज्ञाता है ? 
उत्तर - साघकजीव का ज्ञान राग मे जाता है, उस दुख को 
वेदता है तथा ज्ञान ज्ञान मे रहता है, उस सुख को भी वेदता है ॥२५॥ 
- आत्मधर्म . भ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 
( रेप५ ) 
प्रइन :- ज्ञानी दु ख का ज्ञायक है या वेदक हैं ? 
उत्तर .- ज्ञानी को दुख जानने में भी श्राता है और वेदन भी 
होता है। जैसे आनन्द का वेदन है, उसी प्रकार जितना दुख है, उतना 
दुख का भी वेदन हूँ ॥२६॥  - आ्रात्मघर्म . फरवरी १६७४५, पृष्ठ २७ 
( रे८६ ) 
प्रश्त - क्‍या सम्यर्दृष्टि भी स्रवेज्ञ की तरह राग को मात्र जानता 
ही है ? 
उत्तर - जिसप्रकार सर्वज्ञ को लोकालोक ज्ञेय है,लोकालोक को सर्वेज्ञ 
जानता है, उसीप्रकार जिसने सर्वज्ञस्वभावी को दृष्टि मे लिया है -ऐसा 
सम्यरदृष्टि सर्वज्ञ के समान राग को जानता ही हूँ। सर्वज्ञ को जानने में 
लोकालोक निमित्त है, उसीतरह सम्यर्दृष्टि को जानने मे राग निमित्त है। 
सम्यर्दृष्टि राग को करता नही है, किन्तु लोकालोक के ज्ञाता सर्वज्ञ की 
तरह वह राग को जानता ही है । ऐसी वस्तुस्थिति है श्नौर ऐसे ही अन्दर 
से श्राती है और बेठती हैं । यह बात तीनकाल तीनलोक मे बदल जाय - 
ऐसी नही है । श्रन्य किसीप्रकार से भी वस्तु की सिद्धि हो सकती नही। 
यह तो श्रन्दर से ही श्राई हुई वस्तुस्थिति है ॥३०।॥ 
- आ्रात्मधर्म अश्रगस्त १६७६, पृष्ठ २५ 
( २८७ ) 
प्रशत- ज्ञानी को तो दु.ख का वेदन होता ही नही है न ? 
उत्तर :- ज्ञानी को भी जितना राग है, उतना इज । ज्ञानी को 
जितना कषाय है उतना दु.ख का वेदन भी हे। शास्त्र यह कहा हैं 
कि ज्ञानी को दु ख का वेदन नही हैं, वह तो श्रद्धा के जोर की - वल को 
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श्रपेक्षा से कहा है । एक तरफ तो ऐसा कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में 
वन्धन है ही नही और फिर ऐसा भी कहते है कि चौदहवे गुणस्थान तक 
ससारी है । भाई ! जहाँ जिस श्रपेक्षा से कथन शास्त्र में किया गया हो, 
उसे उसी शअ्रपेक्षा से समकना चाहिए ॥३१॥ 
- आत्मघर्म : श्रप्रेल १६७८१, पृष्ठ २६ 
( रेप ) 


प्रश्न '- सम्यर्दुष्टि के तीन कपाय विद्यमान हैं, उसे नके में दुःख 
विशेष है कि रवर्ग मे ? 


उत्तर :- वास्तव मे तो स्वर्ग-लर्क के संयोग का दु.ख नही है, किन्तु 
अपने परिणाम कषाय में जब जुडते हैं, तव उससे दु.ख होता है। ने 
विशेष दु ख का कारण हो - ऐसा नही है, किस्तु प्रतिकुलता मे'तीज्र 
जुडान होता है, उसका विद्येष दुख है । जितना पर मे लक्ष जाता है, 
उतना दुःख है। वह दुख का परिणाम सयोग के' कारण नही हुआ है, 
किन्तु अपने से ही हुआ है ॥३२॥ “ आत्मघर्म : श्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २३ 
( ३८६ ) 
प्रश्न :- चोथे गुणस्थान मे तत्त्वाथंश्रद्धान को सम्यक्‌ कहा 'है, 
चारित्र को नही कहा ? 
उत्तर - चारित्र की पर्याय: पाँचवे-छठे ग्रुणस्थान से मुख्यतया 
मानी जाती है, चोथेवाले को स्वरूपाचरणचारित्र प्रकट हुआ है ॥३३॥ 
- आत्मघर्म : अ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ३६० ) 
प्रथ्व :- चोथे गुणस्थान भे अनुभव भी होता है या श्रकेली श्रद्धा 
ही होती है ? 
उत्तर '- चौथे गुणस्थान में आनन्द के अनुभव सहित श्रद्धान 
होता है ॥३४॥ - आत्मघर्म श्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ३६१ ) 
प्रश्त :- सम्यरदृष्टि निविकल्प होता है, तभी आनन्द का श्रनभव 
करता होगा, शेष कान तो प्रमाद मे ही जाता होगा ? हु 
हा उत्तर :- सम्यर्दृष्टि सदाकाल शुद्धता में ही वतंता है। भले 
नविकल्प उपयोग न हो झौर राग मे प्रवृत्ति करता हो, खाना-पीना- 
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सोना भ्रथवा पूजा-भक्ति-श्रवण आदि बाह्य उपयोग मे - राग मे चततता 
हो, तो भी उस समय शुद्धता में ही वर्त रहा है। अन्तद्‌'ष्टि तो स्वभाव 
में ही पडी है, इसलिए रागरूप प्रवृत्ति होने पर भी उस राग को दुष्टि 
के जोर मे परिगणित नही किया जाता, इसलिए सम्यरदृष्टि सदाकाल 
अनुभूति मे ही वर्तता है, शुद्धपतारूप ही वर्तता है - ऐसा कहने में श्राता 
है। सम्यरदृष्टि स्वरूप में जागृत हुश्रा है, वह तो निरन्तर जागृत ही है। 
श्रेणिक श्रादि नरक में हैं, वे भी शुद्धपने में ही वर्त रहे हैं, राग में 
नही । राग आता है, उसे जानते हैं, किन्तु उसमे वर्तते नही ॥३५॥ 
- आत्मघर्म . जनवरी १६७८, पृष्ठ २५ 
( ३६२ ) ह॒ 
प्रश्न :- सम्यरदृष्टि का उपयोग पर में हो, तब स्व-प्रकाशक है 
क्‍या 
उत्तर :- सम्यर्दुष्टि का उपयोग पर में हो, तब भी स्व-प्रकाशक 
है; परन्तु उपशोगरूप पर-प्रकाशक के काल में उपयोगरूप स्व-प्रकाशक नही 
होता और जब उपयोगरूप स्व-प्रकाशक हो, तब उपयोगरूप पर-प्रकाशक 
नही होंता, किन्तु ज्ञान का स्वभाव तो स्व-पर प्रकाशक ही हैँ ॥३६॥ 
- भ्रात्मघर्म : जनवरी १६७८, प्रृष्ठ २५ 


( ३६३ ) 
प्रश्न '- यदि राग से परद्रव्य में कोई फेरफार नही कर सकते तो 
शानी जीव परद्रव्य भे फेरफार करने का राग क्यो करता है * 
उत्तर :-राग से तो परद्रव्य में परिवर्तन - फेरफार हो सकता ही 
नही, फिर भी ज्ञानी को निर्बेलता से राग श्राता है, तथापि उस राग का 
वह कर्त्ता नही होता, उसको शेय बनाकर ज्ञाता रहता है ॥३७॥ 
- आत्मघर्म : नवम्बर १६७७, एष्ठ २५ 
( ३६४ ) ' 
प्रश्न “- ज्ञानी सारे दिन शास्त्र-वाँचन, उपदेशादि करता हुश्ना 
दिखाई देता है, तो-भी श्राप कहते हो कि ज्ञानी राग को नही करता - 
इससे क्या समझना चाहिये ? * थ 
उत्तर - राग आता है भवश्य, किन्तु ज्ञानी तो उस राग का मात 
जाननेवाला है। भ्ात्मा को जानता होने से स्व-पर प्रकाशक ज्ञान सम॒ः 
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समय पर होता हैं और उसीसमय जो राग होता है, उसको भी जानता “ 
है, फिर भी उस राग का स्वामी नही होता । ज्ञानी राग को परशेयरूप 
से जानता है, वास्तव में तो उस राग सम्बन्धी जो श्रपना ज्ञान है, 
उस ज्ञान को वह जानता है। ज्ञान में राग निमित्त हें, किन्तु राग 
का ज्ञान अपने में अपने से हुआ है और वह श्रपना कार्य हे तथा 
उस समय होनेवाला राग वह श्रपना कारये नही है - ऐसा ज्ञानी 
जानता है ॥३८॥ - आत्मधर्म : नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 
( ३६५ ) 

प्रश्त :- ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि “ज्ञानी को 
राग नही होता' - ऐसा कथन किस भपेक्षा से है ? 

उत्तर -ज्ञानी को श्रल्प राग-ह्व ष होता है। उसमे एकत्व-बुद्धि 
नही होती, इसलिए वह गिनती मे नही है। ज्ञानी जीव पर के कारण 
राग मानता नही, स्वभाव भे से राग श्राता नही, जो राग होता है, 
उसमे एकता मानता नही; अपने स्वभाव को राग से भिन्न ही मानता है, 


अनुभवता है, इसलिए ज्ञानी के वास्तव मे राग होता ही नही, उसके तो 
स्वभाव की एकता ही बढती है ॥३६॥ 


- आत्मधर्म दिसम्बर १९६८३, पृष्ठ २६ 
( ३९६ ) 

प्रश्न -शानी का ज्ञान स्व तथा पर दोनो को जानता है, तो भी 
उसका ज्ञानोपयोग स्व में स्थिर न रहकर पर की तरफ जाता है। यह 

दोष वास्तव मे ज्ञान का है या नही ? 
उत्तर > पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यक्ता 
का भ्रभाव होकर मिथ्यापना तो होता नही - इस श्रपेक्षां से ज्ञानी के 
ज्ञान मे दोष नही है, परन्तु अभी ज्ञान ने केवलज्ञानरूप परिणमन नही 
किया है, वह दोष तो ज्ञान का ही है, क्योकि ज्ञान का स्वभाव तो 
केवलज्ञानरूप होने का है, श्रतः जबतक ज्ञान केवलज्ञानरूप प्रिणमन 
न करे तबतक वह॒सदोष है, सावरण है, मिथ्या न' होने पर भी दोषी 
तो है । उपयोग भले स्व में हो, फिर भी पूर्ण केवलशानरूप से परिणमन 
नही किया, वह दोष तो ज्ञान का ही है। ऐसा होने पर भी उस समय जो 
राग है, वह कही ज्ञानकृत नही है - राग तो चारित्र का दोष है ॥४०॥॥ 
- आत्मघर्म : अगस्त १६७७, पृष्ठ २६ 
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( रे६७ ) 
प्रशतत - सम्यग्हष्टि_ राग का कर्त्ता नही, सर्वज्ञ की तरह मात्र 
हन का ज्ञाता ही है, फिर भी सम्यग्हष्टि की पर्याय भे राय होता'तो 
नी 
उत्तर - राग वह सम्यरदृष्टि -की पर्याय ही नहीं। समयसार 
गाथा १२ में कहा है न? - उससमय जाना हुआ प्रयोजनवान है। 
सर्वेज्ञष एक समय में एक साथ त्रिकाल को जानते हैं और नीचे साधक 
जीव उस-उस.,काल के राग को जानता है । जैसा-जसा ज्ञान होता है, वसा 
ही राग निमित्त होता है। आभागे-पीछे ज्ञान हो यह-बात ही नही है - 
एक काल में ही है । 
घर्मी जीव जानता है कि द्र॒ब्यो में पर्यायें हो रही हैं, उन्हे सर्वज्ञ 
जान रहा है। उन्हे करे क्या ? तथा सम्यग्दर्शनादि में धर्म की पर्याय 
भी हो रही है, उसे करे क्या ? जो पर्याय स्वकाल में हो ही रही है, उसे 
करे क्या ? और उसे करने का विकल्प भी क्यो ? सर्वज्ञ तो प्रत्यक्ष देख 
रहा हूँ श्रौर नीचे धर्मी जीव परोक्ष देख रहा है। मात्र प्रत्यक्ष-परीक्ष 
न ही अन्तर है। केवल दिशा बदलनी है, श्रन्य कुछ भी करने का 
नही है । 
जो पर्याय होनेवाली है, उसे करना क्या और जो नही होनेवाली 
हैं, उसे भी करना क्या ? ऐसा निश्चय करते ही कत्तृ त्वदुद्धि छूटकर 
स्वभाव-सन्मुखता हो जाती है। सर्वज्ञदेव त्रिकाली को देखने-जाननेवाले 
हैं और 'मैं भी त्रिकाली का ज्ञाता-दृष्टा ही हूँ - इसप्रकार त्रिकाली 
ज्ञायकस्वभाव का निश्चय करना वही सम्यर्दर्शन है ॥४६१॥ 
- शभ्रात्मघर्म अगस्त १६७६, प्रष्ठ २४ 
( रे&८ ) 
प्रश्त .- सम्यरृष्टि को शुद्ध श्रात्मा का विचार उपयोग मे चल 
रहा हो, उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं न ? 
उत्तर -नही, शुद्धात्मा का विचार चलना शुद्धोपयोग नहीं है, 
यह तो रागमिश्रित विचार है। शुद्धात्मा मे एकाग्र होकर निविकल्प 
उपयोगरूप परिणाम हो, वह शुद्धोपयोग है। जिसमे शेय-नश्ञान-नज्ञाता 
का भेद छूटकर मात्र अमेदरूप चेतन्यपिण्ड ही अनुभव में ग्रावे, वह 
शुद्धोपयोग है ॥४२॥ - आत्मबर्मे : अगस्त १६७६, पृष्ठ २५ 
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( ३६६ )- 
प्रश्त :- ज्ञानी को विभाव परदेश लगता है, तो उसका खेद होता 
है कि ज्ञान होता है ? 
उत्तर :- खेद भी होता है और ज्ञान भी होता है ॥॥४३॥ 
- आत्मघरमम . सित्तम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
( ४०० ) 
प्रश्न :- क्‍या शुद्धि और अशुद्धि एक पर्याय मे साथ ही साथ है ? 
उत्तर :- हाँ | साधक को शुद्धि श्रौर अशुद्धि एक ही पर्याय मे 
साथ होने पर भी श्रशुद्धता का जो ज्ञान होता है, वह भ्रपना है, अशुद्धता 
भ्रपत्ती नही ॥४४॥ - आत्मघम : फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 


( ४०१ ) 


प्रश्न '- सम्यरहृष्टि को गृहस्थाश्रम मे रहकर राजपाट करते हुए 
भी समभाव कंसे रहता होगा ? 


उत्तर :- चिकाली जीवतत्त्व की दृष्टि होने से ज्ञानी को पर्याय- 
दृष्टि नही है भ्र्थात्‌ वह पर्याय जितना ही जीव को नही मानता, इसलिए 
उसे पर्यायबुद्धि का राग-हूं प नहीं होता | स्वभावहप्टि होने के कारण 
वह सिद्धफ्याय भ्रथवा निगोदपर्याय में समभाव ही रखता है । कदाचितु 
अल्प राग-ई प होने पर भी स्वभाव की एकता नही दूटने से वास्तव में 
उसे राग प होता ही नही, उसे तो स्वभाव की एकता ही वर्तती है। 
भाई ! स्वभावबुद्धि का हकार और पर्यायवुद्धि का नकार - यही स्वभाव 
है। भात्मा वर्तमानभाव जितना नही, अ्रपितु त्रिकाल श्रखण्ड ज्ञानमूर्ति 
है - ऐसी श्रद्धा ही द्रव्यवुद्धि का स्वीकार हैं और पर्यायवुद्धि का अस्वीकार 
है । राजपाट में रहने पर भी ज्ञानी के स्वभावदृष्टि की श्रधिकता के 
कारण समभाव ही वर्तता है ॥४५। 


- प्रात्मधर्मे ; दिसम्वर १६८३, पृष्ठ २६-२७ 
कक) 
प्रश्न '- यदि परपदार्थ को ज्ञानी श्रपना नही मानते तो मेरी 
पुस्तक, मेरी वस्तु' - ऐसा क्यो बोलते हैं ? यह तो कपट है । 
है उत्तर '- भाई £ भाषा में ऐसा ही वोला जाता है, तथापि श्रन्तर 
में पर की घना नही मानते, यह कपट नहीं है। बोलने की क्रिया ही 
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आत्मा की नही, वह तो जड है, उस समय ज्ञानी का भ्रभिप्राय क्‍या है, 
वह समभना चाहिए ॥४६॥ 
- वीतराग-विज्ञान : फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
( ४०३ ) 

प्रश्न - भूतकाल के दु खो का स्मरण करना किस काम का ? 
उत्तर - वैसे दुख पुन न झावे - इसलिए उन्हें याद करके ज्ञानी 
अपने हृदय मे वेराग्य करता है । मुनिराज भी भूतकाल के दु खो को याद 
करके कहते हैं कि “मैं भूतकाल के दु खो को याद करता हूँ तब कले जे मे 
घाव लग जाता है ।' देखो ! सम्यग्हप्टि मुनि है,आ्रानन्द का प्रचुर वेदन है, 
तथापि भूतकाल के दु खो को याद करते हैं। किसलिए ? कि वंसे दुख 

फिर से प्राप्त न हो, इसलिए उन्हे याद कर वेराग्य बढाते हैं ।॥४७॥ 
- आत्मघर्म : अप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 


( ४०४ ) 
प्रश्न :- यदि पूजा-भक्ति श्रादि शुभराग मे घमम नही है, तो श्रावक 
के लिए धर्म क्‍या है ? > 
उत्तर .- देह-मन-वाणी-राग से भिन्न आत्मा की श्रद्धा-ज्ञान करना 
तथा आत्मा का अनुभव करना यही श्रावक का घर्म है ॥४५॥ 
- श्रात्मघर्म : अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४०५ ) ह 
प्रश्न - तव क्या श्षावक पूजा-भवित आदि कार्य न करे 
उत्तर - श्रावक को पूजा-भक्ति आदि का घुभराग आता है, झाये 
बिना रहता नही, परन्तु वह धर्म नही है, शुभराग है और इससे भिन्न । 
आत्मा का अनुभव करना घर्म है ॥४६॥ 
- आत्मघर्म * अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४०६ ) 
प्रश्न .- निश्चय के साथ होनेवाले उचित राग को क्रोघ कहते हैं 
क्या ? 
उत्तर - नही, यहाँ समयत्तार गाथा ६६-७०-७६ मे जिसको 
आत्मस्वभाव की रुचि नही है > अनादर है, उसके राग्रभाव को क्रीध 
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कहा है भ्रर्थात्‌ मिथ्यात्व सहित होनेवाले रागादिभाव को क्रोध कहा है। 
ज्ञानी मे होनेवाले भ्रस्थिरता के राग का तो ज्ञानी को ज्ञान होता है । 
ज्ञानख्प परिणमनेवाले ज्ञानी को श्रानन्दरूप आत्मा रुचता है - अनुभव 
मे आता है, इसलिए उसे राग की रुचिरूप क्रोध होता ही नही; अ्रत. क्रोध 
मालूम नही पडता । अज्ञानी को दु खरूपभाव - रागभाव रुचता है और 
झ्ानन्दरूपभाव रुचता नही, इसलिए उसको क्रोघादि का ही अनुभव होता 
है, आत्मा मालूम नही पडता । भ्रात्मा श्रतीन्द्रिय श्रानन्दस्वरूप है, उसको 
तो रुचि नही और पुण्य-परिणाम की रुचि है - यह भात्मा का श्रनादर है, 
अत ऐसे भ्रज्ञानी को अपने स्वरूप के प्रति क्रोध है --एऐसा समभना ॥५०॥ 


- आत्मघर्म जून १६८०, पृष्ठ २६ 
( ४०७ ) 


प्रश्त - ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं ? 
वे अज्ञानी कितने प्रकार के है ? तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि 
क्या है ? 

उत्तर -- ज्ञानी की गलत विधि से परीक्षा करनेवाले अज्ञानी तीन 
प्रकार के हैं और वे तोन प्रकार से परीक्षा करते हैं । 


प्रथम नम्बर के अन्ञानी वे है, जो मात्र बाहर के वेष से परीक्षा 
करते हैं भ्र्थात्‌ मात्र बाह्य वेष देखकर ही उनमे ज्ञानी होने की कल्पना 
कर लेते हैं। द्वितीय नम्बर के अज्ञानी वे हैं, जो बाहर की क्रिया देखकर 
परीक्षा करते हैं अर्थात्‌ बाहर मे चलना, फिरना, उठना, बेठना, श्राहार, 
शयन आदि मे सावधानी, शुद्धता आ्रदि देखकर ही ज्ञानी मान लेते है । 
तृतीय नम्बर के भ्ञज्ञानी वे हैं, जो कषाय की मन्दता देखकर परीक्षा 
करते हैं भ्रर्थात्‌ प्रतिकूल सयोगो के मिलने पर जो क्रोधादिक नही करते, 
परिणामो मे सरलता रखते है, बाह्यपरिग्रह का विशेष लोभ नही रखते, 
शरीर व भोजनादि के प्रति अधिक भ्रासक्ति नही रखते, उन्हे ज्ञानी होना 
स्वीकार कर लेते हैं, परन्तु यह ज्ञानी के पहचानने की वास्तविक रीति 
नही है । 

जो सच्चा जिज्ञासु है, वह तो श्रन्तर की तत्त्वदुष्टि से परीक्षा 
करता है कि सामनेवाले जीव का श्रद्धा-ज्ञान कैसा है ? उसे चेतन्यभगवान 
की श्रद्धा है या नही ? राग से भिन्न चेतन्यस्वभाव की प्रतीति है या नही ? 
राग होता है, उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है ? उसकी 
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रुचि का जोर किसत्तरफ काम करता है ? उसके वेदन में किसकी मख्यता 
है ? इसप्रकार भ्रन्दर की श्रद्धा भर ज्ञान से ही ज्ञानी की पहचान सुपात्र 
जीव करता है ॥५१॥ - भात्मवर्म : सितम्बर १६८२, पृष्ठ २४ 
3 ५ (४०८ ) 

प्रश्न - तत्त्वचर्चा-स्वाध्याय मे रहनेवाले सर्वार्थसिद्धि के देव की 
श्रपेक्षा पाँचवे मुणस्थानवर्त्ती पशु के शान्ति वि्येष होती है क्या ? 

उत्तर :- पाँचवें गुणस्थानवाले पश्चु के दो कषाय चौकडी का 
श्रभाव होने से देवो की भपेक्षा शान्ति श्रघिक होती है। चौथे ग्रुणस्थान- 
वाला देव शुभ मे हो तो भी शान्ति कम और पाँचवें वाला पशु या मनुष्य 
श्रशुभ में हो तो भी उसे श्ञान्ति श्रधिक होती है ॥५२॥। / 

- आत्मघर्म फरवरी १६८०, एष्ठ २३ 


न-9० 








_चिन्मूरत दग्घारी की **०* 
चिन्म्रत हगघारी की मोहि, रीति लगत है अटठापटी ॥टेक॥ 
बाहिर नारकिकृत दुख भोग, अन्तर सुखरस गठागटी। 
रमत श्रनेक सुरनि संग पे तिस, परणतिते नित हठाहटी ।॥१॥ 


ज्ञानविरागशक्तितं विधिफल, भोगत पे विधि घटाघटी। 
सदननिवासी तदपि उदासी, ताते श्रास्नव छटाछटी ॥२॥ 


जे भवहेत भ्रब्रध के ते तस, करत वच्च की मटाभटी। 
नारक पश्चुतिय षट्‌ विकलत्रय, प्रकृतिन की द्व॑ कटाकटी ॥३॥ 


सयम घर न सके पे संयम, घारन की उर चटा-चटी। 
तासु सुयत ग्रुन की “दौलत” के, लगी रहे नित रठा-रटी ॥४॥ 
- कविवर पण्डित श्री दौलतराम 


____ ७ | ४ ४ै- ०००० था: 7:77: :::::::::)ि:77::::::::्््_्््े ज ी::- 
्््य्य््य््््थ्श््ल्ल्ल्च्ल्च्लििििचिसिलिलिललिलन ललित नमन नमन नल न9+ मन. जनम लय तन न रन लल सुनना 


द्रव्य-गुण-पर्याय 


( ४०६ ) 
प्रश्न :- धर्म करने मे द्रव्य गरुण-पर्याय को समभने की क्‍या 
आ्रावश्यकता है ? दान-ब्रत-तप करने से धर्म तो होता ही है न ? 


उत्तर “- दान-क्षत-तप करे और शुभराग से लाभ माने - धर्म माने 
तो मिथ्यात्व का महान्‌ पाप बँघता है। ब्रतादि के परिणाम तो रागरूप 
हैं, बन्धरूप हैं और घर्म तो वीतराग परिणाम है। शआ्रात्मा आनन्दस्वरूप 
महाप्रभ है, उसे द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप से पहिचाने तो राग से भिन्न 
पडकर चेतन्यस्वरूप श्रात्मा मे एकाग्रता हो और धर्म हो ॥१॥ 
- भात्मधर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
( ४१० ) 
प्रश्त “- द्रव्य और गुण से तथा एक गुण का दूसरे गुण मे भी क्‍या 
कोई श्रभाव है ? यदि है तो कौन-सा और उसके समभने से क़्या लाभ है ? 
उत्तर *- द्रव्य है, वह गुण नही और गुण है, वह द्रव्य नही | गुण 
और द्रव्य के बीच में तथा एक गुण और दूसरे गुण के बीच मे अतद्भाव 
है। अपने द्रव्य मे भी गुण मे श्रौर द्रव्य मे अ्रतद्भाव है । श्रा हा हा ! यहाँ 
तक भम्भीरता को स्पर्श किया है तो फिर दूसरे बाहर के पदार्थ कि जिनके 
प्रदेश भी पृथक्‌ ही हैं, वे तो सवंथा भिन्न हैं ही - ऐसी दशा मे एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है ? प्रभु ! तू तो अकेला ही है। श्रकेले 
मे भी सत्ता को और द्रव्य को तद्‌ अभाव है। ज्ञान है वह शआात्मा नही, 
आनन्द है वह आत्मा नही और आत्मा है वह आनन्द नही, ज्ञान नही, 
इसप्रकार दो के बीच तद्‌ अभाव है । प्रवचनसारजी मे द्रव्य की स्वतन्त्रता 
के अनेक बोल आये है । जिस प्रकार सत्य है - उसीप्रकार ज्ञान में आवे 
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तभी पर्याय अन्दर भुक सकती है, भ्रन्यथा पर्याय भ्रन्दर में नहीं कूक 
सकती और भ्न्दर त्रिकालीस्वभाव पर लक्ष गए बिना आनन्‍दानुभूति 
नही हो सकती ॥२॥ - आत्मघर्म : अ्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २३ 
( ४११ ) 

'प्रश्व - द्रव्य को गुण स्पशे नही करता श्र गुण को द्रव्य स्परश 

नही करता - ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है ? 
उत्तर - गुणभेद की हृप्टि छुडाकर अमेद वस्तु की दृष्टि कराना 
ही इस कथन का प्रयोजन है ॥३॥ - भ्रात्मधर्म श्रप्नेल १६५०, पृष्ठ २३ 


( ४१२ ) 


प्रश्न :- द्रव्य और गुणों मे कथचित्‌ भेद श्रौर कथचित अ्रमेद किस 
प्रकार से है ? 


उत्तर “- निश्चयस्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य, जिसप्रकार हिमालय 
भर विन्ध्याचल में भिन्नपना है शभ्रथवा एक ही क्षेत्र में स्थित जल श्रोर 
दूध मे जिसप्रकार भिन्न प्रदेशपना है, वैसा भिन्नपना द्रव्य शौर ग्रुणों में 
नही मानते, साथ ही साथ एकान्त से द्वव्य और गुणो का एकपना भी 
नही मानते । श्रभिप्राय ग्रह हुआ कि जिसप्रकार द्रव्य श्ौर गुणों में प्रदेशों 
की अपेक्षा से अ्रभिन्नत्व है, उसीप्रकार सज्ञा, सख्या, लक्षणादि की अपेक्षा से 
भी अभिन्नत्व है, एकत्व है -- ऐसा नही मानते, श्रर्थात्‌ एकान्त से द्रव्य भौर 
गुणो का न तो सर्वथा एक्त्य मानते हैं श्रौर न सर्वथा भिन्नत्व ही। श्रपेक्षा 
के बिना एकत्व और स्रन्यत्व मे से एक भी नही मानते, हाँ, भिन्न भिन्न 
अ्पेक्षाओं से दोनो स्वभावो को मानते हैं। प्रदेशों की एकता से एकत्व है 
और सख्या, सज्ञादि की अपेक्षा से द्रव्य श्रौर गरणो में श्रन्यत्व है - ऐसा 
झाचाये मानते हैं। यही श्री जयसेनाचार्य-पचास्तिकाय टीका गाथा ४५ 
में है ॥४॥ - आत्मधर्म . जुच १६८०, एष्ठ २७ 

(४१३) 
प्रश्न '- कोई द्रव्य अपना स्वभाव नही छोडता है तो जीव ससारी 


कंसे ? 

उत्तर .- कोई द्रव्य अपना स्वभाव नही छोडता - इसका अथे है 
में कोई भी द्रव्य अपने त्रिकाली स्वभाव को नही छोडता । वर्तमान दशा 
कि विकारी दशा होती है, वन्ध अवस्था होती हैं, तो भी द्रव्य अपने 
त्रिकाली स्वभाव को छोडत्ता नही है। वन्ध की अवस्था हो, मोक्षमार्ग 


डे 
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की अ्रवस्था हो, अथवा मोक्ष हो, परन्तु फिर भी वस्तु तो जैसी की तैसी 
पर्याय के पीछे तीनो काल मौजूद पडी है ॥५॥ न 
-आत्मघर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४१४ ह 
प्रश्न - द्रव्य मे से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होकर द्र॒ग्य॑ 
मे मिलती है, तब द्रव्य प्र व टकोत्कीर्ण तो नही रहा ? 
उत्तर - पर्याय द्रव्य मे से उत्पन्न होती है श्रौर पर्याय व्यय होकर 
द्रव्य मे मिलती है, यह पर्यायाथिक नय से कहा है। द्रव्याथिक नय का 
द्रव्य तो भ्र॒ व टकोत्कीर्ण कुटस्थ है ॥६॥ 
-आत्मधघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ४१५ ) 
प्रश्न - द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से श्रातो है ? 
उत्तर - पर्याय भ्राती तो द्रव्य मे से है, कही भ्रधर से नही आती, 
लेकिन जब पर्याय को सत्‌ रूप से स्वतन्त्र सिद्ध करना हो तब पर्याय, 
पर्याय से ही है । द्रव्य से पर्याय हो तो द्रव्य एक रूप रहता है और पर्याय 
अनेक रूप होती है। उसे द्रव्य जेसी एक रूप ही होना चाहिए, लेकिन 
वैसी होती नही। द्रव्य सत्‌ है, वैसे पर्याय भी सत्‌ है, स्वतन्त्र है - इस 
अपेक्षा से द्रव्य से पर्याय को भिन्न कहा जाता है ॥७॥ 
- आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४१६ ) 
प्रश्न - द्रव्य श्रौर पर्याय दो धर्म को पृथक बताने का क्‍या 
प्रयोजन है ? है 
उत्तर - दो धर्म भिन्न है, उनकी प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है । 
पर्याय एक समय की है श्रौर उसके 'पीछे ध्र्‌ वदल तो त्रिकाल ज्यो का त्यो 
रहता है, इसको ज्ञय बनाना चाहिए ॥८५॥। 
- आत्मघर्म : जलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
(४१७ ) 
प्रश्न - आत्मा के पर्यायधर्म को स्वीकार न किया जाय तो क्‍या 
हानि है? 
उत्तर - आत्मा के पर्यायधर्म को माने-जाने, तो 'पर के ग्राशथ्रय से 
अपनी पर्याय होती है' - ऐसी मिथ्या मान्यता छूट जाय और अपने द्रव्य 
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के झाश्रय से ही अपनी पर्याय होती है - ऐसी सच्ची मान्यता हो जाय, 
ऐसा हो जाने पर परद्वव्य से मुझे लाभ-हानि होती है -- ऐसी मिशथ्याबुद्धि 
नही रहे । जिसने पर से अपनी पर्याय मे लाभ-हानि होना माना, उसने 
आत्मा के पर्यायधर्म को वास्तव में जाना ही नही है। पर्यायघमम श्रपना 
है, किसी श्रन्यवस्तु के कारण अपना पर्यायधर्म नहीं होता । यदि दूसरा 
पदार्थ श्रात्मा की पर्याय को करे, तो आत्मा के पर्यायघर्म ने क्या किया ? 
यदि निमित्त से पर्याय का होना माना जाय, तो आत्मा का पर्यायधर्म ही 
नही रहता । अश्रपनी अ्रनादि-भ्रनन्त पर्याये श्रपने से ही होती हैं - इसप्रकार 
यदि अपने पर्यायधर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नही होता ॥९॥ 
-वीतरागविज्ञान श्रक्टूवर १६४३, पृष्ठ २२ 
( ४१८ ) 
प्रश्न :- किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है या नही ? 
उत्तर - द्रव्य तो अपरिणामी है, बन्ध मोक्ष के परिणाम को द्रव्य 
नही करता है, परन्तु पर्यायहष्टि से कथन करना हो तो पर्याय धभ्र्‌ व भे 
से आती है भोर प्रूव मेही जाती है, इसलिए पर्याय श्रपेक्षा से द्वव्य 
परिणमन करता है। द्रव्य द्रव्यद्ृष्टि से निष्किय है, पर्यायह॑ष्ट अपेक्षा से 
सक्रिय है ॥१०॥ - भात्मधर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४१६ ) 
प्रघन - द्रव्य भर पर्याय को भिन्न-भिन्न सिद्ध करने का प्रयोजन 
क्याहै? _ 
उत्तर - त्रिकाली द्रव्य और प्रकट पर्याय दोनों भिन्न-भिन्न धर्म 
प्रस्तिखूप हैं। उन दोनो धर्मों का परस्पर भिन्न श्रस्तित्व सिद्ध करना ही 
प्रयोजन है ॥११॥ ' - आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
“( ४२० ) 
प्रश्त - ज्ञानगुण मे जितने भ्रविभाग-प्रतिच्छेद हैं, उतने श्रविभाग- 
प्रतिच्छेद सभी गुणों मे हैं क्या ? 
उत्तर - हाँ, जितने अविभाग-प्रतिच्छेद एक ज्ञानगुण मे हैं, उतने 
ही श्रद्धा-चारित्र वीर्यादि सभी गुणो मे हैं। जिसका भाग करने पर दूसरा 
भाग न हो सके - ऐसे श्रविभाग-प्रतिच्छेद एक गुण मे अनन्त हैं, यह झनन्त 
प्रविभाग-पतिच्छेद केवलज्ञान होने पर पूर्ण ्गट होने पर भी ज्ञानगुण मे 
से घटते नहीं - ऐसा ही स्वभाव है। यह बहुत सूक्ष्म बात हैँ। ज्ञान के 
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भ्रतिरिषत अन्य गुण कुछ जानते नहो हैं, इसलिये उन गुणों के अविभाग- 
प्रतिच्छेद कुछ कम होते होगे - ऐसा नही है ॥१२॥ 
- ओआत्मधर्म मार्च १६७८, पृष्ठ २६ 
( ४२१ ) ह 
_ प्रश्न :- परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का कर्त्ता है तथापि 
पूर्व पर्याय का व्यय-कर्त्ता है - यह्‌ कथन किस प्रकार है ? 
... उत्तर .- वास्तव मे तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता उत्पाद, ही है, 
किन्तु श्रभेद करके उपचार से . परिणामी को कर्त्ता कहा गया है । परन्तु 
द्रव्य तो परिणमता ही नहीं, वह तो निष्क्रिय है, पलटने वाली तो 
पर्याय है। व्यय को उत्पाद का कर्त्ता कहना भी व्यवहार ही है। 
घट्कारक का परिणाम ध्र्‌व और व्यय की श्रपेक्षा रहित स्वय सिद्ध उत्पाद 


होता है ॥१३॥ - आत्मधर्म . दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४२२ ) 
_ प्रश्न :- शारन्न मे पर्याय को श्रभूतार्थ क्यो कहा है ? क्या उसकी 
सत्ता नही हैं ? ेु “ 
उत्तर .- निकालीस्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ कहा और पर्याय 
को अभूतार्थ कहा अर्थात्‌ पर्याय है नही - ऐसा कहा। वहाँ पर्याय को गौण 
करके ही 'नही है' ऐसा कहा, परन्तु इससे ऐसा भत समझना कि पर्याय 
सवेथा हैं ही नही । इसी भांति सम्यग्दृष्टि को राग नही, दु ख नही - ऐसा 
कहा, परन्तु इससे ऐसा मत समझना कि वर्तमान पर्याय मे राग-दुःख 
सर्वथा है ही नहीं। पर्याय मे जितना राग है, उतना दुख भी श्रवद्य 
है जहाँ शास्त्र मे ऐसा कहा है क्रि सम्य्दृष्टि के राग या दुख नही 
हैंसो वह॒तो दृष्टि की प्रघानता से कहा, किन्तु पर्याय में जितना 
आनन्द है, उतना भी ज्ञान जानता हैं और जितना राग हैं, उतना दुख 
भी साधक को है, ऐसा ज्ञान जानता है। यदि वत्तंमान पर्याय मे होनेवाले 
राग व दुख को ज्ञान न जाने तबतो घारणाज्ञान में भी भूल है। 
सम्यर्दृष्टि के दृष्टि का जोर' बताने के लिए ऐसा भी कहा कि बह 


निराखव हैं, किन्तु यदि श्रास्रव सवेधा न हो तब तो मक्ति हो जानी 
चाहिए! रा हु 


कर्तता-कर्मे श्रधिकार में ऐसा कहा कि सम्यरदृष्टि के जो राय 
होता हैं उसका कर्त्ता पुद्गलकर्म है, आत्मा उसका कर्ता नही है, तथा 
प्रवचतसार मे ऐसा कहा कि ज्ञानी के जो राग होता है, उसका कर्त्ता 
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आत्मा है, राग का अधिष्ठाता श्रात्मा है। फिर भी एकान्त माने कि 
ज्ञानी राग का - दु ख का कर्त्ता-भोक्‍ता नहीं है तो वह जीव नयविवक्षा 
को नही समझने के कारण मिथ्यादृष्टि है। 


एक पर्याय जितना अ्रपने को मानना भी मिथ्यात्व है। तो फिर 
राग को अ्रपना मानना, शरीर को अपना मानना, माता-पिता घनादि 
को भ्रपना मानना तो महान मिथ्यात्व है। भ्रह्म हा ! श्रपने को बहुत 
बदलना पडंगा। अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को छोडकर ही 
आत्मसन्मुख जा सकोगे ॥१४॥ . - भ्रात्मघमें . जून १६७८, पृष्ठ २५ 
; ( ४२३ ) 

प्रश्न - शुद्ध-श्रशुद्ध पर्यायो के पिण्ड को द्रव्य कहा है न ? 

उत्तर :- वह तो निशचयाभासी जीव पर्याय को सर्वथा मानता 
ही नही है, उस भ्रपेक्षा से उसे समझाने के लिए शुद्ध-अशुद्ध पर्यायो का 
पिण्ह सो द्रव्य है - ऐसा कहा है, परन्तु उससे द्रव्य मे' शुद्ध-प्रशुद्ध पययि 
वर्तमानरूप से विद्यमान हैं - ऐसा कहने का तात्पर्य नही है । द्रव्य तो 
शक्तिरूप से अकेला पारिणामिक भावरूप ही है, जो पर्याय को सर्वथा 
नही मानता, उससे कहते हैं कि भविष्य की पर्यायें द्रव्य मे शक्तिरूप 
हैं भौर भूत की पर्यायें योग्यतारूप हैं। पर्यायें सवेधा हैं ही नही - 
ऐसा नही है, इतना जानने के लिये कहा है ॥१५॥ 

-भ्रात्मधर्म : नवम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 
( ४२४ ) ८ 

प्रशत - दो नयो को जानना कहा है न ? 

उत्तर :- जानना तो ज्ञान का स्व॒ृश्नाद है, यानने के लिये तो 
सभी नय कहे हैं, परन्तु घर्मरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो एकरूप 
न्रिकाली प्रूव शुद्ध चंतन्य सामान्यद्रव्य है, वही झ्राश्य करने योग्य है। 
जानने के विषय मे आदरणीयपना मान लेने से हृष्टि की विपरीतता 
होती है ॥१६९॥ - आत्मघर्म . नवम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 

( ४२५ ) 

प्रश्न - पर्याय को नही मानने से तो एकान्त हो जाता है ? 

उत्तर “- पर्याय है ही नहीं - ऐसा नही है। श्रद्धा करती है, 
जानती है, स्थिरता करती है, वह पर्याय ही है, परन्तु पर्याय का आश्रय 
करना वह विपरीतता है। चैतन्यसामान्य का आश्रय करने के लिए 
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पर्याय को गौण करके निषेघ किया जाता है, परन्तु उससे पर्याय पर्यायरूप 
मे सवंथा है ही नही - ऐसा नही है । 

एकरूप भ्र व सामान्यद्रव्य वह परमशुद्धनिश्वयनय का विषय है 
उसमे निमल पर्याय को मिलाकर देखना वह मेचकपना होने से अ्रशुद्धनय 
का विषय हैं, मलिनता है, सोपाधिक हैं, सम्यग्दशन का विषय नही है। 


एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठोर। ; 
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहि और ॥। 
एकरूप पध्र वर्चतन्‍्य ही एक सम्यग्दर्शन का विषय है। शरीरादि 
नोकम को तथा द्रव्यकर्म को बाह्मतत््व कहना हो, तब राग को स्वतत्त्व 
कहा जाता है, राग को बाह्यतत््व कहना हो, तब निर्मल पर्याय को 
स्वतत््व कहा जाता है, निर्मल पर्याय को बाह्यतत्त्व कहना हो, तब 
त्रिकाली द्रव्य को स्वतत्त्व कहा जाता है, राग या निर्मल पर्याय की 
अपेक्षा से बाह्मतत्त्व तथा स्वतत्त्व दोनो कहे जाते हैं, परन्तु त्रिकाली 
- श्र वद्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्वतत्त्व ही कहा जाता है और वह 
एक ही दृष्टि का विषय होने से उपादेय है ॥१७॥। 
हु -आत्मधर्म * तवम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 
( ४२६ ) 
प्रश्न .- पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न ? और किस प्रकार ? 
उत्तर '“- द्रव्य पर्याय से भिन्न है। क्योकि प्रूव मे तो पर्याय नही 
और पर्याय मे ध्लूव आता नही भ्र्थात्‌ प्नूव पर्याय को स्पश करता 
नही, परन्तु पर से भिन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं कि द्रव्य की पर्याय 
है, किन्तु इसका श्रर्थ यह नही है कि सामान्य द्रव्य श्लौर विशेष पर्याय यह 
दो घमम एकरूप हो जाते है। यह दोनो धर्म श्रर्थात्‌ सामान्यघर्म और 
विशेषधर्म एक दूसरे को स्पर्श नही करते-॥१५८॥ 
- आत्मघर्म अ्रक्टूवर १६७८, पृष्ठ २४ 
( ४२७ ) 
प्रश्न - समयसार गाथा ११ मे पर्याय को अभूतार्थ कहा | क्‍या 
वह सर्वेथा है ही नही ? तथा गाथा १४ मे पर्याय को मुख्य कहकर उसे 
जनशासन कहा । कृपया इसका रहस्य समकाइएगा ? 
उत्तर - समयसार गाथा ११ से पर्याय को गौण करके अभूतार्थ 
कहा है, वहाँ तो पर्याय का श्राश्रय छुडाने के लिए पर्याय को गौण करके 
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श्रभृतार्थ कहा है - अ्रसत्यार्थ कहा है, किन्तु पर्याय सैव॑था है ही नही - 
एंसा मत समभना । गौण करने मे पर्याय के अस्तित्व का भ्रस्वीकार नही 
है। तथा गाथा १४ से तो जिसमे अवद्धस्वरूप आ्रात्मा अनुभव मे श्राया, 
तह पर्याय मुख्य ही है - वह पर्याय जैनशासन है। श्राहाहा ! मेरा जो 
द्रव्य विकाररहित वीतरागी तत्त्व है, उसका लक्ष करने पर पर्याय मे 
वीतरागता श्राती है। यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है। द्रव्य तो वेदन 
में आराता नही, पर्याय ही वेदन भे झ्राती है श्नौर वह वेदन की पर्याय 
मुभे मुख्य है, उसे गौण कर देगा तो नही चलेगा नाथ | पूर्णानन्द का नाथ 
जहाँ जाना और अनुभव में आया, वह गौण नही हो सकता । 
भाई ! वह तो तुमे द्रव्य का लक्ष -आश्रय कराने के 
लिए पर्याय को गौण किया था, परन्तु वेदन तो पर्याय मे मुख्य है 
ही। भले ही द्रव्य का आश्रय कराने के लिए परिणाम को गौण 
किया था, किन्तु क्‍या वह परिणाम कही चला जावेगा ? नही, 
नही, जो परिणाम अस्तिरूप वेदन में आावे, वह कहाँ जावेगा ? 
भाहा हा | यह आत्मा तो पुकार करता है कि वीतरागस्वरूप जो 
मेरा द्रव्य है, उसका लक्ष करने पर मुझे वीतरागता वेदन मे भ्ाती 
है श्रौर यह वेदन मुझे मुख्य है ॥१६॥ 
- आत्मघर्म मार्चे १६८९१, पृष्ठ २४-२५ 
( ४२८ ) 
, प्रश्न - वस्तु के द्रव्यस्वभाव मे अशुद्धता नही है तो पर्याय मे 
श्रशुद्धता कहाँ से आती है ? ५ - 
उत्तर - वस्तु द्रव्य! श्र 'पर्याय' ऐसे दो स्वभाव वाली है। 
उनमे से द्रव्यस्वभाव मे- अशुद्धता नही है, किल्तु पर्याय का स्वभाव 'शुद्ध' 
और 'अशुद्ध' ऐसे दो प्रकार का है - श्र्थात्‌ पर्याय की श्रशुद्धता द्वव्य- 
स्वभाव मे से श्राई हुई नही है, वह तो तत्समय की पययि का ही भाव, 
है, द्वितीय समय मे उस पर्याय का व्यय होने पर वह श्रघुद्धता भी मिट 
जाती है। , ५ हु 
पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के सम्बन्ध मे नियम यह है कि 
जब पर्याय द्रव्याश्रय से परिणमुत करती है, तब शुद्ध और, जब पराश्रय 
से परिणमन करती है तब अशुद्ध होती है, परन्तु वह अशुद्धता न तो पर 


मे से ही श्राई है भर न द्रव्यस्वभाव मे से ही आई है ॥२०॥ # 
ध -आत्मघर्म अ्रगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 
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(४२६ ) 
प्रहन - पर्याय स्वयं पट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है और 
पर्याय को पर्याय का अपना ही वेदन है तो ध्र्‌ व का क्‍या प्रयोजन है ? 


उत्तर “-पध्र वद्रव्य वह तो मूल वस्तु है। ध्रूव का लक्ष करने पर 
ही पर्याय भे आनन्द का वेदन आता है, इसीलिए प्रूव मूल वस्तु 
है ॥॥२१॥ । न हा - मई १६८०, पृष्ठ २५ 
४३० 
प्रश्त - पर्याय को दूसरे द्रव्य का सहारा नहीं है, तो क्या अपने 
द्रव्य का भी सहारा नही है ? 
उत्तर :- पर्याय अपने पटकारक से स्वतन्त्र है ॥२२॥ 
- आत्मघर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
(४३१ ) 
प्रश्न .- पर्याय तो पामर है न ? 
उत्तर * - पर्याय पामर नही है, वह तो सम्पूर्ण द्रव्य को स्वीकारती 
है, उसे पामर कंसे कहे ? पर्याय मे महासामर्थ्यं हैं। सम्पुर्ण द्रव्य को स्पर्श 
किये बिना उसे स्वीकारती है। ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है 
कि छहो द्रव्यो को जान ले। इसकी शक्ति की श्रलौकिक बात हैं ॥२३॥ 
- भआात्मधर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
( ४३२ ) 
प्रश्न '- द्रव्य और पर्याय मे से वल किसका श्रघिक है ? 
उत्तर :- द्रव्य का बल अधिक है। पर्याय तो एकसमय जितनी ही 
है भौर द्रव्य तो निकाली सामर्थ्य का पिण्ड है ॥२४।॥ 
- आत्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 
( ४३३ ) 
प्रश्न :- पर्याय स्वय सम्पूर्ण वस्तु नहीं है फिर भी वह सम्पूर्ण वस्तु 
को बसे जान लेती है ? 
उत्तर - एक मतिज्ञान की पर्याय मे भी इतनी शक्ति है कि वह 
सम्पूर्ण भात्मा को जान ले | पर्याय स्वय परिपूर्ण वस्तु नही है - यह बात तो 
ठीक है, फिर भो सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने की शवित्त उसमे है। केवल- 
शान पर्याय भले हो एक समय की है, परन्तु समस्त स्व-पर को जान छेने 


१६२ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


की अपार शक्ति उसमे है । पर्याय स्वय परिपूर्ण वस्तु हो तभी वह परिपूर्ण 
वस्तु को जान सके - ऐसा नही है। जैसे आत्मा छह द्रव्य रूप न होने पर 
भी छह द्वव्यो को जान लेता है, ऐसी उसकी शवित है, उसीप्रकार एक 
पर्याय यद्यपि सम्पूर्ण वस्तु नही है फिर भी सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने की 
उसकी शक्ति है। जान लेने का कार्य तो केवल पर्याय मे ही होता है, कही 
द्रव्य-गुण मे नहीं होता ॥२५॥ -आत्मधर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४२३४ ) 

प्रशत - केवलज्ञानादिक क्षायिकभावों को नियमसार में परद्रव्य 
कहा है, सो समझ में नही आया कि आ ात्मा मे ही होनेवाली पूर्णशुद्धपर्याय 
को परद्रव्य कैसे कहा ? 

उत्तर - केवलज्नानादि क्षायिकभाव है श्र निजस्वभावभाव भी 
हैं - यह तो सत्य ही है, परन्तु किसी अपेक्षावञ उन क्षायिकभावो को भी 
परद्रव्य कहा गया है। वात यह है क्रि जिसप्रकार परद्रव्य मे से श्रपनी 
पर्याय नही आरात्ती, उसीप्रकार क्षायिकभावरूप पर्याय में से भी नवीन 
पर्याय नही आती, अपने द्रव्य मे से ही शुद्धपर्याय आती है। इसलिए 
पर्याय के ऊपर का लक्ष छुडाकर द्रव्यस्वभाव का लक्ष कराने के प्रयोजन 
से केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को भी परद्रव्य कहा है। 

पर्याय के ऊपर लक्ष करने से विकल्पोत्पत्ति होती है, इसलिए पर्याय 
पर से लक्ष हटाने के लिए उसे परद्रव्य कहा है। केवलज्ञानादि पर्याये 
क्षणिक होने से उन्हे अभ्तार्थ भी कहा गया है और त्रिकाली प्र्‌ वस्वभाव 
को भूतार्थ कहा गया है। केवलज्ञानादि को पर्याय होने से व्यवहारजीव 
कहा है तथा त्रिकालीस्वभाव निश्चयजीव है। यह वात बरावर ध्यान में 
रखने की है कि क्षायिकभाव को अपेक्षावश परद्रव्य कहा गया हैँ ॥२६॥ 

- आत्मधर्म मार्चे १६७६, पृष्ठ २५ 


( ४३४५ ) 
प्रश्त - क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतन्त्र हें ? 
उत्तर - प्रत्येक पर्याय सत्‌ है - स्वतन्त्र हे, उसे पर की अयेक्षा 
नहीं। राग का कर्ता तो आत्मा नही, किन्तु राग का ज्ञान कहना यह भी 
व्यवहार है तथा ज्ञानपरिणाम को आत्मा करता है - ऐसा कहना भी 


व्यवहार है। वास्तव में तो उस समय की ज्ञान-पर्याय षटकारक से स्वतन्त्र 
हुई है ॥२३७॥। -गआ्रात्मथर्म मई १६७६, पृष्ठ २५ 
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( ४३६ ) 
प्रश्व :- कृपया थोड़ा और विस्तार से समभाइए, हम तो विस्तार- 
रुचि वाले हैं । 


उत्तर - सुनो ! आत्मा कर्त्ता होकर पर्याय को करता है - ऐसा 
कहने मे भ्राता है, किन्तु वास्तव मे तो पर्याय स्वयं घट्कारक की क्रियारूप 
से स्व॒तन्त्र परिणमन करती है। जहाँ भूतार्थ स्वभाव का श्राश्नय करने की 
बात आवे, वहाँ आश्रय करनेवाली पर्याय स्वय षट्कारक से स्वतन्त्र कर्त्ता 
होकर लक्ष करती है। वीतरागी पर्याय का, सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र की 
पर्याय का लक्ष - आश्रय त्रिकालीद्रव्य है; परन्तु वह लक्षरूप पर्याय स्वय 
षट्कारक से स्वतन्त्ररूपेण कर्त्ता होकर करती हैँ - परिणमती हैँ । पर्याय 
अ्रहेतुक सत्‌ है न! विकारीपर्याय भी पर की श्रपेक्षा बिना - परनिरपेक्ष 
अपने ही षट्कारक से स्वतन्त्रतया परिणमन करती है - ऐसा पचास्तिकाय 
गाथा ६२ मे कहा है । 

विशेष क्‍या कहे - पर्याय विकारी हो श्रथवा श्रविकारी, वह तो 
प्रतिसमय स्वय षट्कारक की क्रिया से स्वतन्त्र ही परिणमन करती हैँ - 
उत्पन्न होती है| भ्रा हा हा ! स्वतन्वता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में 
बेठ जाय - जम जाय, उसके कर्मो का भुक्का उड जाता है। परन्तु जिसकी 
योग्यता हो, ससार का किनारा निकट श्रा गया हो, उसी को यह बात 
हृदयस्थ होती है। विरले ही ऐसी बात सुनने श्रौर समभने वाले होते 
हैं - उनकी बहुलता नहीं होती ॥२८॥ 


- आात्मघम : मई १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४३७ ) 

प्रश्त - विकारी पर्याय को द्रव्य से भिन्‍न और शुद्धप ययि को द्रव्य 

से भ्रभिन्‍न क्यों कहा जाता है ? 
उत्तर विकारी पर्याय परद्रव्य की सन्‍्मृखता करती है, इसलिए 
विकार को द्रव्य से भिन्‍न कहा शौर घुद्धपर्याय स्वद्गव्य के सन्‍्मुख होती है, 
अ्रत शुद्धपर्याय द्रव्य से अभिन्न कहा जाता है। उस अ्रभिन्‍नता का अर्थ यह 
है कि द्रव्य की जितनी भी सामथ्य है - शक्ति है वह ज्ञानंपर्याय मे श्रां जाती 
है, प्रतीति मे श्रा जाती है। इसलिए शुद्धपर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा गया 
है, किन्तु इसका श्रथे यह नही है कि अनित्यपर्याय नित्यद्रव्य के साथ एक- 
मेक हो जाती है। द्रव्य और पर्याय दोनो का स्वरूप ही भिन्‍न होने से दोनों 
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भिन्‍न हैं। पर्याय द्रव्य का श्राश्रय करती है, लक्ष करती है, इसलिए पर्याय 
शुद्ध होती है, किन्तु इससे द्वव्य-पर्याय का एकत्व हो जाता हो - ऐसा नहीं 
है। दोनो का स्वरूप भिन्‍न होने से पर्याय द्रव्यरूप और द्रव्य पर्यायरूप 
कभी भी होना अश्रशक्य है । 

पर्यायारथिकनय से अशुद्धपर्याय द्रव्य से झभिन्‍न है, इसलिए द्रव्य 
भी अचुद्ध है - ऐसा कोई कहे तो यह वात सत्य नही है। पर्याय श्रगुद्ध 
होने पर भी त्रिकाली द्रव्य कभी भी अशुद्ध होता ही नही, त्रिकाली द्रव्य 
तो शुद्ध ही है। विकार तो पर के लक्ष से होने बाला द्रव्य की एक समय 
की श्रवस्था का भेष है श्रौर मोक्षम्ग्ग की पर्याय भी द्रव्य की एक समय 
भ्रवस्था का भेप है। परे! सिद्धदशा भी एक समय की अवस्था का 
भेष है, वह भी त्रिकाली प्रूव वस्तु नही है। यदि त्रिकाली द्रव्य से पर्याय 
ग्रभिन्न ही हो तो व्किरी और अविकारी पर्याय का श्रभाव होने पर द्रव्य 
का भी श्रभाव (नाश) हो जाय । किन्तु द्रव्य तो पर्याय से कथचित्‌ भिन्‍न 
होने से त्रिकाल स्थायी है। समयसार के सबर अधिकार में तो विकार के 
प्रदेश को भी द्रव्य से भिन्‍न कहा है, कोघादि कपाय और ज्ञान के प्रदेश 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं - ऐसा कहा है ॥२६॥ 

- श्रात्मधर्म : नवम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४३८ ) 

प्रश्त *- सुखानुभव तो पर्याय मे होता है तो फिर श्ञात्मद्रव्य की 
महिमा क्यो गाई जाती है ? 

उत्तर - अनुभव की शोभा वास्तव मे ग्रात्मद्रव्य के कारण ही है। 
आ्रात्मद्रव्य कटस्थ होने से यद्यपि अनुभव मे नहीं झ्राता, तथा अनुभव तो 
पर्याय का ही होता है, तथापि जबतक पर्याय द्रव्य को स्वीकार नही 
करती तबतक अनुभव होता नही । जहाँपर्याय ने द्रव्य को स्वीकार किया, 
वही उसकी शोभा है और वह आत्मद्रव्य के कारण ही है ॥३०॥ 

- आत्मधर्म - अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २४ 
( ४३६ ) 

प्रशन :- दु ख का वेदन तो पुदुगल की पर्याय है न ? 

उत्तर .- किसने कहा कि पुदूगल की पर्याय है ? वह तो जीव की 
ही पर्याय है, दु ख का वेदन जीव की पर्याय मे होता है। यह तो जीव मे 
से निकल जाता है श्रौर जीव का स्वभाव नही है तथा पुदुगल के लक्ष से 
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होता है, इसलिए द्वव्यहृष्टि कराने के .रयोजन से उसको पुदुगल की पर्याय 
कहा गया है। किन्तु दुख का वेदन तो जीव की पर्याय मे ही होता है, 
पुदगल मे नही ॥३१॥ - आत्मचर्म : जून १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४४० ) 2 
प्रश्न :- पर्याय द्रव्य को तन्‍्मय होकर जानती है अ्रथवा श्रतन्मय 
रह कर जानती है ? 
उत्तर :- पर्याय भश्रतन्‍्मय रह कर द्रव्य को जानती है। पर्याय द्रव्य 
में तन्‍्मय होती है, यह तो जब पर्याय द्रव्य के सन्‍्मुख होती है, तब तन्मय 
हुई - ऐसा कहने मे श्राता है। भ्रज्ञान दशा मे राग के सन्मुंख पर्याय थी, 
इसलिए उससमय उसे राग से तन्‍्मय कहा जाता है ॥ श्रौर जब पर्याय द्रव्य 
के सन्‍्मुख हुईं तो उसे द्रव्य मे तन्‍्मय कहा जाता है। किन्तु तन्मय का श्र्थ 
पर्याय द्रव्य मे मिलकर एकरूप हो जाती है, ऐसा नही है, पर्याय तो पर्याय 
मे रहकर द्रव्य को जानती है । पर्याय, पर्याय से है और द्रव्य, द्रव्य से है । 
परद्रव्य से भिन्नता सिद्ध करनी हो तब ऐसा कहते हैं कि पर्याय से द्रव्य 
जुदा नही है, किन्तु जब एक वस्तु के दो घर्म सिद्ध करने हो तो पर्याय से 
द्रव्य भिन्न है - ऐसा समझना । जब जिस श्रपेक्षा से कहने का जो झ्राशय 
हो उसे यथायोग्य समझना चाहिए ॥३२॥ 
- आत्मघर्म : फरवरी १९७७, पृष्ठ २८ 
( ४४१ ) 
प्रश्न *- पर्याय को परद्रव्य की श्रपेक्षा नही है, यह तो ठीक है । 
क्या पर्याय को स्वद्रव्य की श्रपेक्षा भी नही ? 
उत्तर :- छहों द्रव्य की पर्याय) जिससमय होनी हैं, वे पर्यायें षट- 
कारक की क्रिया से स्वतन्त्रतया अपने जन्म-क्षण में होती हैं। उन्हें भ्रन्य 
द्रव्य की तो श्रपेक्षा बिल्कुल है ही नही, श्रौर वास्तव मे देखा जाय तो 
उन्हें स्वद्रव्य की भी श्रपेक्षा नही है। प्रत्येक द्रव्य में पर्याय का जो जन्म- 
क्षण है, उसी जन्म-क्षण भे क्रमबद्धपर्याय होती है। ऐसी स्वतन्त्रता की बात 
जगत की प्रतीति में झरना कठिन है ॥३३॥। 
- आात्मधर्म नवम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( डेंड२ ) 
प्रश्न .- द्रव्य मे पर्याय नही है तो फिर पर्याय को गौण क्यो कराया 
जाता है ? 
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उत्तर .- द्रव्य मे पर्याय नही है; जो वत्तेमान प्रकट पर्याय है - वह 
पर्याय, पर्याय मे है। सर्वधा पर्याय है ही नहीं - ऐसा नही है । पर्याय है 
उसकी उपेक्षा करके, गौण करके, है नही - ऐसा कहकर, पर्याय का लक्ष 
छुडाकर, द्रव्य का लक्ष और दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इसलिए द्रव्य को 
मुख्य करके, भूतार्थर कहकर उसकी हृष्टि कराई है और पर्याय की उपेक्षा 
करके, गीण करके, पर्याय नही है, असत्पयार्थ हैं -- ऐसा कहकर उसका 
लक्ष छुडाया है। यदि पर्याय सर्वथा ही व होवे तो उसके गौण करने का 
प्रश्न ही कहाँ से हो ? 

पहले वस्तु का भ्रस्तित््व स्वीकार करके ही उसकी गौणता बन 
सकती है। इसप्रकार द्रव्य और पर्याय दोनो मिलकर ही पुर्णद्रव्य कहलाता 
है ओर वह प्रमाणज्ञान का विषय है ॥३४॥ 

“ आत्मघर्म : नवम्वर १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४४३ ) 

प्रश्न - थास्त्र मे कही तो कथन श्राता है कि पर्याय का उत्पादक 
द्रव्य है श्रौर कही आता है कि पर्याय स्वय सत्‌ है उसे द्रव्य की अपेक्षा 
नही - सो किस प्रकार है -- समभाइए | 

उत्तर - वास्तव में पर्याय पर्याय से ही श्रर्थात्‌ अपने से ही है। 
उसे पर की अपेक्षा तो है ही नही, और वास्तव मे अपने द्रव्य की भी 
अपेक्षा पर्याय को नही है। जव पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करनी हो तो “द्रव्य 
से पयय उत्पन्न हुई! ऐसा कहा जाता है, किन्तु जब पर्याय है” इसप्रकार 
उसकी अस्ति सिद्ध करनी हो तब पर्याय है वह अपने से सत्रूप है - है - 
श्रौर है, उसको द्रव्य की भी श्रपेक्षा नही । अत जहाँ जो श्रपेक्षा सिद्ध 
करनी हो, वहाँ वही भ्र्थ निकालना चाहिए ॥३१५॥ 

- आत्मघर्म अगस्त १६७९, पृष्ठ २६ 
( ४४४ ) 

प्रश्न :- पर्याय द्रव्य से भिन्न है तो अनुभूति है, वही झ्रात्मा है - 
एसा क्‍यों कहा जाता है ? 

उत्तर - अनुभूति की पर्याय मे आात्मद्रव्य का ज्ञान भ्रा जाता है, 
द्रव्य का सामर्थ्य पर्याय मे श्रा जाता है । जितना द्रव्य का सामर्थ्य है, वह्‌ 
पर्याय मे जानने में गा जाता है - इस अरपेक्ष से अनुभूति की पर्याय है, 
वही आत्मा है - ऐसा कहा है। यदि प्र वद्रव्य क्षणिक पर्याय मे श्रा जावे 
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तो द्रव्य का नाश हो जाय, श्रत. द्रव्य॑ पर्याय मे आता नही, श्रपितु द्रव्य 
का ज्ञान पर्याय में श्रा जाता है - इसलिए भनुभूति को आत्मा कहा 
है ॥३६४ - आस्मघर्म * मार्च १६८१, पृष्ठ २४ 
( ४४४ ) 
प्रश्न :- प्रवचनसार में उत्पाद-व्यय-प्रव इन तीनो अ्रशों को 
पर्याय का भेद कहा है, उसमे ध्व शभ्रश और त्िकाली श्रूव में क्‍या 
प्रग्तर है ? 
उत्तर :- ध्र्‌ व भ्रंश और तिकाली ध्रूव दोनो एक ही हैं। मेद 
की भ्रपेक्षा त्रिकाली को भ्रश कहा है, पर वह अद्य त्रिकाली 
ध्रूव ही है । ॥३७॥॥ - आत्मघम : मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४४६ ) 
प्रश्न - पर्याय के पट्कारक स्वतन्त्र हैं, पर्याय द्रव्य को नहीं 
स्पशंती तो भी उस पर्याय को द्रव्य सन्‍्मुख होना चाहिए - ऐसा मयो 
कहते है ? 
उत्तर *- पर्याय के पदकारक स्वतन्त्र हैं, पर्याय द्रव्य को नही 
स्पर्णती, तो भी पर्याय की स्वतन्त्रता देखने वाले का लक्ष द्रव्य पर ही 
होता है ॥३८॥ - आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४४७ ) 
प्रश्न .- पर्याय स्वतन्ध्र होते हुए भी उसका लक्ष द्रव्य पर क्यो 
होता है ? 
उत्तर .- द्रव्य पर लक्ष हो तभी पर्याय की स्वतन्त्रता की यथार्थ 
श्रद्धा हो सकती है, पर की शोर लक्ष होने से नहीं। और पर्याय की 
स्वतन्त्रता के निर्णय का प्रयोजन भी द्रव्य सन्‍्मुख होने से ही सिद्ध 
होता है। द्रव्य सन्‍्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता 
दिखती है ॥३६॥ - भ्रात्मधर्म : मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( 'डंडे८ ) 
प्रश्व +- व्यय होनेवाली पर्याय के सस्कार भ्रगली उत्पाद होनेवाली 
पर्याय मे प्राते हैं या नही ? 
उत्तर :- पर्याय तो व्यय होकर ध्रूव मे मिल जाती है, श्रत- व्यय 
होनेयाली पर्याय उत्पाद होनेवाली पर्याय मे कोई सस्कार नहीं डालती । 
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पूर्व का सस्कार उत्तरपर्याय मे आता है - यह तो बौद्ध का मत है, यह 
खोटी मान्यता है | उत्पाद की पर्याय को व्यय की श्रपेक्षा नहीं है, वह 
स्वतन्त्र है ॥४०॥॥ - आत्मघर्म अ्रगस्त १६८९१, प्रृष्ठ २ 
( ४४६ ) 
प्रश्न :- तो फिर नई पर्याय मे (उत्पाद की पर्याय मे) पूर्व का 
स्मरण श्राता है - वह कहाँ से श्राता है ? 
उत्तर - उत्पाद की पर्याय में स्मरण आता है - वह उत्पाद की 
सामर्थ्य से श्राता है । व्यय की पर्याय भे जो ज्ञान था, उससे भी प्रधिक 
ज्ञान उत्पाद की पर्याय मे आ सकता है, परन्तु वह उसकी स्वय की 
सामथ्यं के कारण श्राता है ॥४१॥ - प्रात्मधर्म . श्रगस्त १६८१, प्रृष्ठ २ 
(४५० ) 
प्रश्य - ज्ञायक आत्मा का अवलम्बन अकेले ज्ञानगुण की पर्याय 
लेती है या अनन्तगुणो की पर्याये श्रवलम्बन लेती हैं ? 
उत्तर - ज्ञायक आत्मा का अ्रवलम्बन अनन्तगुणो की पर्यायें लेती 
हैं। ज्ञान से तो वात की है, वैसे ग्रवलम्बन तो सभी ग्रुणो की पर्याय 
ज्ञायक का लेती हैं ॥४२॥ - आत्मघर्म . जुलाई १६८१, पृष्ठ २० 
( ४५१ ) 
प्रश्न - निज द्रव्य की श्रपेक्षा बिना पर्याय होती है, इसका क्या 
श्र्थ है ? 
उत्तर - प्र वद्रव्य तो त्रिकाल एकरूप ही है और पर्याय भिन्न- 
भिन्न रूप से होती हैं। वह पर्याय भ्रपनी योग्यतानुसार स्वकाल में स्वतन्त्र 
रूप से होती है ॥४३॥ - आत्मघर्म : मार्च १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४५२ ) ' 
प्रश्न - यदि श्र्‌ वद्रव्य की श्रपेक्षा लेवे तो क्या बाघा है? 
उत्तर - ध्रू बद्व्य की श्रपेक्षा लेने से व्यवहार हो जाता है 
पर्याय, पर्याय के स्वकाल से होती है - यह पर्याय का निश्चय है ॥४४॥ 
- आत्मधर्म : मार्च १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४५२ ) 
प्रश्न - पर्याय व्यय होकर द्रव्य मे ही समाविष्ट हो जाती है | 
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यदि ऐसा है तो क्या अनन्त भ्रशुद्ध पर्यायों के द्रव्य मे समावेश हो जाने से 
द्रव्य को हानि नही पहुँचती ? 

उत्तर - भशुद्धता तो प्रकट पर्याय मे श्रर्थात्‌ मात्र वर्तमान वर्तेती 
हुई पर्याय मे ही निमित्त के लक्ष से होती है । पर्याय व्यय होकर द्रव्य में 
सभा जाने पर पर्यायरूप से नही रहती, अपितु पारिणामिक भावरूप हो 
जाती है। द्रव्य मे विकार पडा नही, इसलिए उसमे कभी भी हानि नही 
होती ॥४५॥ - आत्मघम . फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ 

( ४५४ 

प्रदन '- यदि पर्याय द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करती तो श्रानन्द 

किसप्रकार आता है ? 


उत्तर - पर्याय द्वारा द्रव्य का स्पश न किये जाने पर भी सम्पूर्ण 
द्रव्य का ज्ञान पर्याय मे आ जाता है तथापि द्रव्य पर्याय मे नही आता । 
धर्मी और धरम दो वस्तुये हैं, पर्याय व्यक्त है श्रोर ध्रू ववस्तु श्रव्यक्त है। 
यद्यपि यह व्यक्त श्रौर अव्यक्त दोनो घ॒र्मं एक ही वस्तु के हैं तो भी व्यक्त 
अव्यक्त को स्पश नही करता, परन्तु पर्याय का लक्ष द्रव्य-सन्मुख है. 
इसलिये पर्याय श्रानन्दरूप परिणमन करती है ॥४६९॥ 


- आत्मधर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ४५५ 
प्रश्न - द्शनोपयोग में शुभ और अशुभ ऐसे भेद पडते हैं कि 
नही ? 
उत्तर - नही - शुभ और अशुभ ऐसे भेद न तो दशनोपयोग मे हैं 
ओर न ज्ञानोपयोग मे हैं, यह तो चारित्र के श्राचरणरूप उपयोग के भेद 
हैं। चारित्र के आचरण मे शुभ, अशुभ और शुद्ध ऐसे तीनप्रकार हैं, उन्हे 
शुभ, श्रशुभ अथवा शुद्ध उपयोग कहा जाता है ॥४७॥ 
-“ आत्मघर्म श्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३ 
| ( ४५६ ) 
प्रश्न - क्या बिना गुण की कोई पर्याय होती है ? 
उत्तर -हाँ - भव्यता वह पर्याय है, परन्तु उसका कोई गुण नही 
होता । गुण न होने पर भी भव्यत्व पर्याय होती है और सिद्धदशा 
होने पर वह पर्याय नहीं होती ॥४८५॥। 


- आत्मघमें : दिसम्बर १९७७, पृष्ठ २८ 
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( ४५७ ) 
प्रश्व - पर्याय उस समय की सत्‌ है, निश्चित है, ध्र्‌व है - ऐसा 
कहने का प्रयोजन क्‍या है ? 


उत्तर - पर्याय के ऊपर से लक्ष छोडकर प्र वद्रव्य की तरफ ढलने 
का प्रयोजन है । पर्याय उस समय की सत्‌ है, निश्चित है, ध्र्‌व है - ऐसा 
बताकर, उसके ऊपर का लक्ष छुडाकर ध्र्‌ वद्रव्य की श्रोर लक्ष कराने का 
प्रयोजन है। पर्याय निश्चित है, प्र व है, श्र्थात्‌ पर्याय उससमय की सत्‌ 
होने से श्रागे-पीछें हो सके - ऐसा नही है, इसप्रकार जाने तो दृष्टि द्रव्य 
के ऊपर जावे, और द्रव्य के ऊपर लक्ष जाने से वीतरागता उत्पन्न हो। 
वीतरागता ही मूल तात्पय है। भरे ! ऐसी बात करोडो रुपया श्र॒प॑ण 
करने पर भी मिलने वाली नही है। अहा ! जिसके जानने पर वीत रागता 
उत्पन्न हो, भला उसकी कीमत क्या ? वह तो श्रवमोल है ॥४६॥ 
- अआत्मधर्म . अप्रेल १६५०, प्रृष्ट २१ 
( ४४८ ) 
प्रश्न :- पर्याय का विगाड मिटकर पर्याय में सुधार कंसे हो 
उत्तर :- पर्याय स्वय ही पर का लक्ष्य करके बिगडी है, यदि 
वह स्वय ही पर का लक्ष्य छोडकर स्वभाव का लक्ष्य करे तो स्वय से ही 
स्वय सुघर जाय । स्व का लक्ष्य करना ही पर्याय का सुघार है ॥!५०॥ 
- पआ्रात्मघर्म . जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४५६९ ) 
प्रश्त - भ्रात्मा मे भ्रनन्तधर्म होने पर भी उसे ज्ञानमात्र ही क्‍्यी 
कहा जाता है ? 
उत्तर -- भ्रात्मा की जो ज्प्तिक्रिया होती है, उसमें श्रननन्‍्त धर्मों 
का समदाय एक साथ ही परिणमन करता है। भ्रकेला ज्ञान ही नहीं 
परिणमता, परन्तु उस ज्ञान के साथ ही प्ानन्द, श्रद्धा, जीवत्व आदि 
प्रनन्‍्त गुणो का परिणमन भी होता है। एक ज्ञानगुण को भिन्न लक्ष 
मे लेकर घर्मी नही परिणमता, किन्तु ज्ञान के साथ श्रनन्त धर्मों को 
प्रमेदपने लक्ष मे लेकर घर्मी जीव एक ज्ञप्तिमात्र भावरूप से परिणमन 
करता है ॥५१॥ -- 230 5 प्रशेल १६८४, पृष्ठ २६ 
( ४६० 
प्रश्न -- ससारदश्ा दु खरूप है भ्ौर मोक्षदश्ा सुखरूप है, तथापि 
इन दोनो मे प्रन्तर नही है - ऐसा क्यो कहा ? 
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उत्तर '- ससार और मोक्ष दोनो ही एकसमय की पर्याय है, इन 
दोनो पर्यायों मे त्रिकाली वस्तु की श्रपेक्षा से अन्तर नहीं है। यह बहुत 
गभीर बात है । क्षायिकादि चार भावो को परद्रव्य, प्रभाव कहकर 
हेय कहा है। व्यवहार के पक्षवालो को तो यह वात सुनना भी कठिन 
पडेगा। ससार और मोक्ष दोनो पर्याये हैं श्रवश्य, किन्तु वे श्राश्नय करने 
योग्य नही हैं । झ्राश्नय करने योग्य तो एक त्रिकाली द्रव्य ही है। नियमसार 
गाथा ५० मे बहुत गभीर और सूक्ष्म वात की है । झ्राचार्यदेव ने अपने लिए 
यह शास्त्र बनाया है, उसमे केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को परभाव, 
प्रद्रव्य कहकर हेय कहा है । यह परमात्मा के घर की बाते हैं - परमसत्य 
हैं। भ्न्दर से समभने की लगन लगे और समझ में न आवे - ऐसा नहीं 
हो सकता, समझ में भ्रावेगा ही ॥५२॥ 


- आत्मचर्म . जून १६८१, पृष्ठ २७ 
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सोई सिध्यामती परसमथी कुढंग है 
जैते ज्ञानगोचर पदारथ हैं ते ते सब, 
दर्वे नाम निह्चंसों पावे सरवग हैं। 
फेरि तिन द्रव्यनिमे श्रनत अनत गुण, 
भाषें जिनदेव जाके वचन अश्रभग हैं।॥ 
पुनि सो दरव भ्रोर गुननिर्मे वृन्दावन, 
परजाय जुदी-जुदी वसे सदा सम हैं। 
ऐसी दोई भाँति परजाय को न जाने जोई, 
सोई मिथ्यामती परसयी कुढग है ॥४॥ 
जो स्वभाव नहिं तज, सदा अस्तित्व गहै है । 
श्रौ उतपत व्यय भ्रौव्य, सहित सब काल रहै है ॥ 
पुनि अ्नतग्रुणरप, तथा जो परज नई है। 
ताही को गुरुदेव, दरव यह नाम दई है॥२०॥ 
- कविवर श्री वुन्दावनदास : प्रवचनसार परमागम, पृष्ठ 5५ व ८८ 





निमित्त-उपादान 


( ४६१ ) 
प्रश्न “- एक वस्तु दूसरी वस्तु की नही, भ्रतः उसका,उसके साथ 
कोई सम्बन्ध नही, फिर शास्त्र मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का कथन 
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उत्तर - यह तो नैमित्तिकभाव श्रपने से परिणमता है, उससमय 
निमित्त कौन था, उसका ज्ञान कराने को कथन शास्त्र मे आता है । 
निमित्त-निमित्त मे और नेमित्तिक-मैमित्तिक मे परिणमन करता हैं, 
एक वस्तु दुसरी वस्तु मे कुछ नही करती, दोनो वस्तुयें भिन्न ही हैं। एक 
वस्तु दूसरी वस्तु का करे भी कंसे ? ॥१॥ 
- आ्रात्मधर्म मार्च १६८०, पृष्ठ १२-२३ 
( ४६२ ) 
प्रश्न - जब निमित्त वास्तविक कारण नहीं है, तो फिर उसे 
कारण कहा ही क्यो जाता है ? है 
उत्तर .- जिसे निमित्त कहा जाता है, उस पदार्थ मे उसप्रकार 
की - निमित्तरूप होने की योग्यता है, इसलिए श्रन्‍्य पदार्थों से उसे भिन्न 
पहिचानने के लिए उसकी पनिमित्तकारण' संज्ञा दी गई है। ज्ञान का 
स्वभाव स्व-परप्रकाशक है, इसलिये वह पर को भी जानता है और साथ 
ही पर मे निमित्तपने की योग्यता है - यह भी जानता है ॥२॥ 
_ आत्मघर्म जनवरी १६८४, एष्ठ २६ 
( ४६३ ) ेु 
प्रश्न :- उपादान को श्रनुक्कूल निमित्त हे और निमित्त को अनुरूप 
उपादान है, फिर भी एक दूसरे का कुछ करते नही - ऐसी स्थिति मे 
निमित्त का काम क्या है ? 
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उत्तर “- घडा बनने में हलवाई निमित्त नही होता, कु भकार ही 
होता है - ऐसा बतलाना प्रयोजन हैं ॥३॥ ह 
“आत्मधर्म . सित्तम्बर १६८ १, पृष्ठ २५ 
(४६४ ) 
भरत .- घडा कु भकार तो नही बनाता, तो क्‍या मृतिका मे भी 
नही बनता ? 


उत्तर '- घडा घड की पर्याय के पट्कारक से स्वतन्त्रतया बनता 
है, मिट्टीद्रव्य से भी नही, मिट्टीद्रव्य तो सदाकाल विद्यमान है। घडा, 
रामपात्र झ्रादि पर्याये नई-नई उत्पन्न होती हैं श्र वे पर्यायें श्रपने 
पट्‌कारक से स्वतन्त्र ही होती हैं ॥४॥ 

“ आत्मघर्म फरवरी १६५०, पृष्ठ २३ 
( ४६५ ) 

अरन - चावल वर्षो तक रखा रहे पर पानी के निमित्त मिलेगा 
तभी पकेगा ? 

उत्तर .- चावल जब पकेगा तब श्रपने से अपनी योग्यता से ही 
पकेगा और उस काल में पानी निमित्तरूप से सहज ही होगा ऐसा 
वस्तुस्वभाव है। 

भत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने जवकाल में अपनी योग्यतानुसार 
ही होती है । उस काल मे नाह्यवस्तु पर निमित्त का आरोप श्राता है। 
यदि एक द्रव्य भ्रन्‍्य द्रव्य की पर्याय करे तो वह अन्य द्रव्य ही कहाँ रहे । 


( ४६ 
परत - आत्मा मे होनेवाले अभाशुभभावों का मूल उपादान 
कोन है ? 


उत्तर - भ्रशुद्ध उपादान से आत्मा स्वय शुभाशुभभाव में 
व्यापक होकर कर्त्ता होने से स्वय (भ्रात्मा) उनका कर्ता है। श्रौर जब 
शुद्ध उपादान से देखें तो पुण्य-पाप भाव मा का स्वभाव-भाव न होने से 
भौर वह शुभाशुभभाव उद्‌गल के लक्ष से होता होने से पुदूगल का कार्य 
है। पुद्गल उसमे व्यापक होकर कर्त्ता होता है। जब स्वभाव के ऊपर 
दृष्टि जाती है, तब ज्ञानी योग और उपयोग का ( राग का) स्वामी होता 
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न होने से उसका (राग का) कर्त्ता नही है किन्तु ज्ञानी के ज्ञान भे राग 
निमित्त होता है ॥६॥ - अआ्रात्मधर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
(४६७ ) 

प्रश्न - प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतन्त्र और निरपेक्ष है, तो भी 
जब ज़ीव को राग होता है, तभी परमाणु कर्मरूप से क्यो परिणमन 
करता है ? 

उत्तर :- जीव को राग हुआ है, उससे परमाणु कर्मरूप से 
परिणमित नही हुआ है, किन्तु परमाणु के कर्मरूप से परिणमित होने का 
वही स्वकाल होने से जीव के राग की अपेक्षा बिना ही स्वतन्त्ररूपेण 
परमाणु कर्मेरूप से परिणमन करता है। ऐसा ही निमित्त-न॑ मित्तिक सम्बन्ध 
सहज है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की 
सहजता का शभ्रज्ञानी को भान न होने से ही उसे दो द्वव्यों मे कर्त्ता-कर्मपने 
का भ्रम होता है । प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को पर की श्रपेक्षा ही नही है, 
क्योकि प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र ही परिणमन कर रहा है ॥७॥ 

- आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४ेईप ) 

प्रश्न - जीवद्रव्य भ्रन्य द्रव्यों द्वारा उपकृत होता है - एंसा शास्त्रो 
मे कथन भाता है। कृपया प्रभिग्राय खुलासा कीजिए ? 

उत्तर - शास्त्रोल्लेख मे व्यवहार के कथन मे ऐसा आता है कि 
इस जीव का अन्य द्रव्य उपकार करते है । इसका अभिप्राय ऐसा है कि 
एक द्रव्य के कार्यकाल मे दूसरे द्रव्य की पर्याय निमित्तमात्र-उपस्थितिमात्र 
धर्मास्तिकायवत्‌ है - ऐसा ही इष्टोपदेश ग्रन्थ मे कहा है तथा समयसार 
गाथा की दुसरी मे भी कहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुण-पर्यायो को स्पर्श 
करता है, किन्तु दूसरे किसी भी द्रव्य को स्पश नही करता, चुम्बन नही 
करता | एक द्रव्य की पर्याय मे दूसरे द्रव्य की पर्याय का तो अत्यन्त मभाव 
है, ऐसी वस्नुस्थिति मे भला एक द्वव्य दुसरे द्रव्य का क्‍या करे ? कुछ भो 
नही ॥॥5५॥। - आत्मधर्म अप्रेल १६८०, पृष्ठ २२ 

( ४६६ ) 

प्रश्न - द्रव्य ही उपादानकारण हो सकता है, पर्याय नही, यह 
मान्यता बरावर है कि नही ? 

उत्तर - पर्याय उपादानकारण न हों सके और मात्र द्रव्य ही 
उपादानकारण होवे - यह मान्यता वरावर नही है। द्रव्याथिकनय से 
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उपादानका रण द्रव्य है - यह बात वरावर है, क्योकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य 
और गुण का ही परिणमन है और उससे इतना सृचित होता है कि यह 
पर्याय इस द्रव्य की है । 
हृष्टान्त - मिट्टी मे घट बनने की योग्यता सदा है - ऐसा बतलाना 
द्रव्याथिकनय है, श्रर्थात्‌ मिट्टी का घडा मिट्टी मे से ही हो सकता है, अन्य 
द्रव्य में से नही हो सकता | इसके विपरीत जब पर्यायाथिकनय से कथन 
किया जाय, श्रर्थात्‌ जब पर्याय की योग्यता वतलाना हो, तब प्रत्येक समय 
की योग्यता उपादानकारण है और वह पर्याय स्वय काये है। यदि सुक्ष्मता 
से विचार किया जाय तो कारण-कार्य एक ही समय मे होता है । (देखो- 
तत्त्वार्थसार, मोक्ष अधिकार, गाथा ३५ तथा उसका भअर्थ पृष्ठ ४०७ पर ) 
इसका श्रर्थ ऐसा है कि प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य भे एक ही पर्याय होने की 
योग्यता है, किन्तु उसके पूर्व समय की ग्रथवा उत्तर समय की पर्याय में वह 
योग्यता नही होती है। यह कथन पर्यायाथिकनय से समझना ॥६॥ 
- आत्मधघर्म साचे १६८२, पृष्ठ २६-२७ 
( ४७० 
प्रश्न .- धर्म का निमित्त किसको होता है ? 
उत्तर -अज्ञानी जीव में तो घर्मभाव प्रकट ही नही हुआ है, 
इसलिए उसको तो घम्म का निमित्त कोई है ही नही, क्योकि कार्य हुए 
बिना निमित्त किसका ? श्रज्ञानी के घर्मरूप कार्य अश्रपने में हुआ नही 
है; श्रत” धर्म के निमित्त का भी उसको निषेध वर्तता है। ज्ञानी ने 
अन्तरस्वभाव के भान से अपने भाव से धर्म प्रकट किया है, इसलिए 
उसको ही घमम के निमित्त होते हैं, परन्तु उसकी दृष्टि मे निमित्तो का 
निषेध वर्तेता है और स्वभाव का आदर वतंता है । 
इसप्रकार निमित्त के कारण घर्म होता है - ऐसा जो मानता 
है, उसके तो धर्म के निमित्त ही नही होते | श्रौर जिसको घर्म के 
निमित्त होते हैं, ऐसा ज्ञानी निमित्त के कारण घर्म होता है, ऐसा मानता 
नही है !॥१ ०॥। - आत्मधर्म : मा १६८२, पृष्ठ २६ 
( ४७१ ) 
प्रश्व *- क्या यह सोनगढ मे निर्मित प्रमागम भन्दिर आदि किसी 
जीव के किये बिना स्वय ही बन गए है ? 


उच्तर - पुद्गल ही अपने स्वकाल भे परिणमन करके प्रमागम 
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मन्दिर भ्रादि रूप से हुए हैं, जीव ने उसमे कुछ भी किया नही है। 
जीव ने तो अपने में शुभभाव किया था, परन्तु उससे हुआ नही है। 
परमाणु ही स्वतन्त्ररूपेण कर्त्ता होकर परमागम मन्दिर आरादि कार्यरूप 
हुए हैं ॥११॥ - आत्मधर्म जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४७२ ) 

प्रझनत - क्‍या केवलज्ञानावरणीकर्म मे इतनी शक्ति है कि केवल- 
ज्ञान को न होने दे ? श्रथवा केवलज्ञान को रोके रखे ? 

उत्तर :- कर्म तो आत्मा से भिन्न वस्तु है। केवलज्ञानावरणीकर्म 
केवलज्ञान को रोकता नही है । वहाँ तो कर्म-परमाणु के परिणमन की 
उत्कृष्ट शक्ति कितनी है, वह वत्ताने के लिए - केवलज्ञानावरणीकर्म से 
केवलज्ञान उत्पन्न नही हो पाता - ऐसा निमित्त से कथन किया है, परन्तु 
केवलज्ञान कही उस कर्म के कारण रोका नही जाता है । जब जीव अपनी 
शवित की हीनपरिणमनरूप योग्यता से परिणमन क़रता है, तब कर्म 
को निमित्त कहा जाता है ॥१२॥ 

-आत्मधर्म जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४७३ ) 

प्रश्त - अ्ज्ञानी को तो निमित्त वास्तव मे ज्ञेय भी नही हैं, ऐसा 
आप कहते है - वह कंसे ? 

उत्तर “- ज्ञान विना ज्ञेय किसका ? जेसे लोकालोक तो सदा से 
है, किन्तु जब केवलज्ञान प्रगट हुआ, तब लोकालोक ज्ञेय हुआ | केवलज्ञान 
होने से पहले लोकालोक ज्ञेय नही था, परन्तु स्वाश्रय से केवलज्ञान प्रगट 
होने पर लोकालोक ज्ञेय हुआ । उसीप्रकार निचली दशा मे भी यद्यपि 
रागादि और निमित्त वास्तव मे ज्ञेय ही है, किन्तु सचमृच मे उन्हे ज्ञान 
का ज्ञेगय तव कहा जाये, जब कि “मै उन राग श्र निमित्तो से भिन्‍न 
हैं! - इसप्रकार स्वसन्मुख होकर श्रात्मा का ज्ञान प्रगट करे तथा राग 
और निमित्त को परज्ञेयरूप से यथार्थ जाने । 

रागादि और निमित्त, ज्ञान के कर्त्ता तो नही हैं, परन्तु वास्तव में 
ग्रज्ञानी को वे ज्ञान के ज्ञेय भी नही है, क्योकि वहाँ स्वाश्रितज्ञान 
विकसित ही नही हुआ, अत वह ज्ञान, राग मे ही एकाकार रहने से, 
उसमे राग को ज्ञय करने की झक्ति प्रगट नही हुई | राग से भिन्‍न पड़े 
बिना राग को ज्ञेय करने की शक्ति ज्ञान मे प्रगट नही होती । राग श्रौर 
निमित्त से भिन्‍न आत्मस्वभाव को जाने बिना राग को रागरूप और 
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निमित्त को निमित्तरूप जानेगा कौन ? जाननेवाला ज्ञान तो राग और 
निमित्त की रुचि में अटका पडा है। राग भर निमित्त की रुचि टले 
बिना और श्रात्मा की तरफ की रुचि किये बिना निमित्त और व्यवहार 
का सच्चा ज्ञान नहीं होता | जब स्वाश्रय से ज्ञानस्वभाव की प्रतीति 
करके ज्ञानस्वभाव को ही स्वज्ञेय किया, तब स्व-परप्रकाशक ज्ञानसामर्थ्य 
विकसित हुई और निमित्तादि भी उसके व्यवहार से ज्ञेय हुये ॥१३॥ 
- आत्मधम * मार्चे १६८३, पृष्ठ २७ 
( ४७४ ) 
प्रश्न :- श्ररहत के द्रव्य-गुण-पर्याय को प्रथम जानने के लिए कहा 
हैन? 8 
उत्तर '- उन अरहंत के द्रव्य-गुण-पर्याय का “लक्ष छोडकर स्वय 
को पहचाने तो भेदज्ञान हो श्रौर तभी उन श्ररहत को निमित्त कहा 
जाय ॥१४॥ - आत्मधमं : माचे १६८०, पृष्ठ २४ 
( ४७४ ) 
प्रश्न '- समयसार की प्रथम गाथा में कहा कि अ्रनन्त सिद्धो क़ो 
तेरी पर्याय मे स्थापन करता हूँ । यहाँ प्रश्न होता है कि श्रनन्त सिद्ध वो 
हमारे लिए परद्रव्य हैं, हमारी पर्याय में श्रतद्भावरूप हैं - ऐसी स्थिति 
मे उनका स्थापन किसप्रकार हो सकता है ? | 
उत्तर - प्रनन्त सिद्ध पर्याय में भले भ्रतद्भावरूप हो, -परन्‍्तु उत्त 
अनन्त सिद्धों की प्रतीति पर्याय मे झ्रा जाती है, इसलिए श्रनन्त सिद्धों का 
स्थापन करना कहा है। जिसतरह अध्यवसान का त्याग कराने के लिए 
बाह्मयवस्तु का त्याग कराया जाता है, उसीतरह अपने सिद्धस्वभाव का. 
पर्याय में स्थापन कराने के लिए श्रनन्त सिद्धों का स्थापन कराने में श्राया 
है। जैसे बाह्यवस्तु अध्यवसान का निमित्त है, वेसे ही श्रपने सिद्धस्वरूप 
का लक्ष कराने में अनन्त सिद्ध निमित्त हैं ॥॥१५॥ 
- आत्मघम : जून १६८०, पृष्ठ २४ 
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उपादान अरु निमित ये, सब जीवन पे वीर। 
जो निज शक्ति सँभारही, सो पहुँचे भवतीर॥ 


- कविवर भैया भगवतोदास उपादान-निमित्त सवाद, दोहा ४२ 
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निदचय-व्यवहार 


( ४७६ ) 
प्रश्न - समयसार की ग्यारहवी गाथा को आप जेनदशेन का प्राण 
कहते हो, उसमे तो व्यवहारतय को अ्रभूतार्थ कहा है - भूठा कहा है। 
कैपया इस गाथा का स्पष्टीकरण कीजिए ? ;क्‍ 


उत्तर -ग्यारह॒वी गाथा वास्तव मे ज॑ंनदर्शन के प्राणरूप ही है। 
उसमे निदचय-व्यवहारनय की बात की है, उसे यथातथ्य जानना चाहिये। 
राग, पर्याय, गरुणमेद - यह सब व्यवहारनय के विषय हैं झौर त्रिकाली वस्तु 
भे नही हैं, इसलिये ही व्यवहारनय को भूठा कहकर श्रभृतार्थ कहा है, 
भ्र्थात्‌ पर्याय है ही नही - इसप्रकार उसका सीधा-साघा अर्थ होता है, 
परन्तु उसका आशय ऐसा नही है| पर्याय है श्रवश्य, उसके श्रस्तित्व का 
भ्रस्वीकार नही किया जा सकता, परन्तु जो त्रिकाली वस्तु हैं वह पर्याय 
नही है, इसलिये पर्याय की उपेक्षा करके उसे गौण करके त्रिकाली श्रूव 
ज्ञायक की दृष्टि करवाई जाती है, क्योकि त्रिकाली द्रव्य को मुख्य करके 
द्रव्य का अभ्रनुभव कराने का प्रयोजन है। ज्ञान वह आत्मा ऐसा भेद भी 
दृष्टि के विषय में नही श्राता । अमेददृष्टा की दृष्टि मे भेद दिखाई ही नही 
पडता, सत्यारथंदुष्टा को श्रसत्यार्थ दिखाई नही पडता, नित्य देखनेवाले को 
श्रनित्य दृष्टिगोचर नही होता, भृतार्थ पर दृष्टि रखनेवाले को अभूतार्थ 
के दर्शन नही होते तथा एकाकार देखनेवाले को श्रनेकाकार दृष्टि मे नही 
ग्राता । इसीकारण से मेदरूप व्यवहार को श्रभूतार्थ कहा है श्रौर निश्च- 
यनय की विषयमूत त्रिकाली प्र ववस्तु ही भूताथ होने से उसका ग्राश्षय 
कराया है। श्रहो | यह आत्मतत्त्व तो गहन है, उसका निर्णय श्रौर श्रनुभव 
करने के लिए श्राचार्यों के अ्रन्तरग अ्रभिप्राय को पकडना होगा ॥१॥ 
- आत्मघमम : तबम्बर १६७६, पृष्ठ २४-२५ 
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( ४७७ ) 
प्रश्न - समयसार की ग्यारहवी गाथा मे शुद्धनय का अवलम्बन 
लेने को कहा, किन्तु शुद्धनय तो ज्ञान का अश है - पर्याय है, क्या उस 
अश का अवलम्बन लेने से सम्यक्त्व होगा ? 
उत्तर - वास्तव मे शुद्धनय का अ्रवलम्बन लेना कब कहा जाय ? 
अकेले श्रश को पकडकर उसके ही अवलम्बन में जो श्रटक गया, उसे तो 
शुद्धनय है ही नही । ज्ञान के श्रश को श्रन्तर मे लगाकर जिसने त्रिकाली 
द्रव्य के साथ श्रमेदता की, उसे ही शुद्धनय होता है श्लौर ऐसी अभेददृष्टि 
हुई तभी शुश्रनय का अ्रवलम्बन लिया - ऐसा कहा जाता है, श्रर्थात्‌ 
'शुद्धनय का अवलम्बन - ऐसा कहने पर उसमे भी द्रव्य-पर्याय की श्रमेदता 
की बात है । परिणति अन्तम्‌ ख होने पर द्रव्य मे अमेद हुई श्रौर जो अनुभव 
हुआ, उसका नाम शुद्धनय का श्रवलम्बन है, उसमे द्र॒व्य-पर्याय के मैद का 
अवलबन नही है। यद्यपि शुद्धनय स्वय ज्ञान का अश्ज है, पर्याय है; परन्तु 
वह शुद्धनय श्रन्तर के भूतार्थस्वभाव मे अमेद हो गया है, श्र्थात्‌ वहाँ 
नय और नय का विषय जुदा नहीं रहा। जब ज्ञानपर्याय अन्तर मे 
भुककर शुद्धद्वव्य के साथ अमेद हुई तव ही शुद्धनय हुआ । यह शुद्धनय 
निरविकल्प है ॥२॥। -आत्मधर्म नवम्बर १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४७८ ) 
प्रश्न - शास्त्र मे व्यवहार को भी प्रशसनीय कहा है ? 
उत्तर - निरचयनय शुद्धात्मा की भावनावाले जीव को श्रर्थात्‌ 
साघक जीव को जबतक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो- तबतक निरचय 
सम्यग्दश्श न-ज्ञान-चारित्र के साथ जो व्यवहार सम्यर्दर्न-ज्ञान-चारित्र 
श्र्थात्‌ सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्त्व का ज्ञान और पचमहात्रत 
का आच रण है, उसको निरचय का सहकारी जानकर प्रश्यसनीय कहा है । 
उसे व्यवहार से मोक्षमार्ग भी कहा है, तथापि परमार्थ से तो वह बन्धमार्ग 
अत निश्चय बुद्धात्मा की भावना के काल में वह व्यवहार प्रशसा 
योग्य नही है । साधक जीव' को पूर्ण वीतरागता न हो, तबतक अर्थात 
प्रथम भ्रवस्था में व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान-आचरण को प्रशसनीय 'कहा है तो 
भी शुद्धात्मा की भावना के काल मे प्रशसा योग्य नही है ॥३॥ 
-आत्मघर्म अग्रेल १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४७६ ) 


प्रश्न '- निश्चयनय और व्यवहारनय का परस्पर में विरोध है 
या मेत्री ? 
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उत्तर - निशचयनय और व्यवह्यारनय मे है तो विरोध ही, किन्तु 
दोनो साथ रहते हैं - इस श्रपेक्षा से मेत्री भी कही जाती है। जेसा 
सम्यग्दशेन श्रौर मिथ्यादशेन मे विरोध है श्रर्थात्‌ वे दोनों एकसमय भी 
साथ-साथ नही रह सकते, वेसा विरोध इन दोनो नयो मे नहीं है। ये 
दोनो साथ-साथ रहते है, भरत. मेत्री कही जाती है ॥४॥ 
' - आत्मघर्सम सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
( ४८० ) 
प्रश्न *- आप व्यवहार को हेय कहते है, तो क्‍या व्यवहार है 
ही नही ? 
उत्तर - व्यवहार है भले ही, परन्तु मोक्षमार्ग उसके भ्राघार से 
नही है। व्यवहार के श्राश्रय से मोक्षमा्गें मानना तो परद्रव्य से लाभ 
मानने ज॑सा है। जिसप्रकार परद्वव्य है, इसलिये स्वद्रव्य है-ऐसी 
मान्यता मे स्व-पर की एकताबुद्धिरूप मिथ्यात्व है, उसीधप्रकार रागरहूप 
व्यवहार है इसलिये निश्चय है - ऐसी मान्यता मे स्वभाव और परभाव 
की एकताबुद्धिरूप मिथ्यात्व है। साधक को सुख के साथ किचित्‌ दुख 
भो है, दोनो घारायें (एक बढती हुईओर दूसरी घटती हुई) साथ ही 
वत्तेती हैं, तो क्या वे दोनो परस्पर एक-दुप्तरे के कारण से हैं ? नही, दोनो 
साथ होने पर भी दुख है, इसलिये सुख है - ऐसा नही है, उसीप्रकार 
निश्चय और व्यवहार साथ होने पर भी व्यवहार है, इसलिए निश्चय 
है - ऐसा नहीं है। व्यवहार के आश्रय से वन्धन है श्रौर निश्चय के 


श्राश्रय से मुक्ति है - ऐसे दोनो भिन्न-भिन्न स्वरूप से वर्तते हैं ॥॥५॥ 
- भ्रात्मधर्म . जून १९८०, पृष्ठ रद 


ड८१ ) 

प्रश्न - ज्ञानी तो व्यवहार को हैय मानता है, फिर भी ज्ञानी के 
व्यवहार का फल सेसार क्यो ? 

उत्तर - ज्ञानी का व्यवहार भी राग है और राग का फल ससार 
है । श्रावक को पट श्रावश्यक का और मुनि को पच महात्रत का विकल्प 
आता है, उसको निरचय का सहचर जानकर जिनवाणी में बहुत वर्णन 
किया गया है, परन्तु इस राय का फल ससार है - ऐसा कहा है जो 
जीव इस शुभराग से लाभ मानता है भ्रथवा शुभराग करते-करते घर्मं हो 
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जायेगा - ऐसा मानता है, वहतो मिथ्याहप्टि है, अत. ससारभ्रमण 
करेगा ही ॥६॥ - आत्मधर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४5२ ) 
प्रश्न - जिनवाणी मे कथित व्यवहार का फल भी यदि ससार ही 
है, तो उसके कथन से क्या लाभ ? 
उत्तर :- निरुचय दर्शन-ज्ञान-चारित्र के साथ अपूर्णदशा के कारण 
राग की मन्दता भे किस-किस प्रकार का मन्द राग होता है, चौथे, पाँचवे, 
छठे गुणस्थानो की भूमिका में राग की क्या स्थिति होती है, पूजा, भवित, 
अणुन्नत, महात्रतादि होते हैं, उनका व्यवहार बताने के लिए जिनागम मे 
उनका कथन किया गया है, परन्तु इस राग की मन्दता के व्यवहार का 
फल तो वन्धन श्रौर ससार है ॥७॥ -अश्रात्मघर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४८३ ) 
प्रशत - क्‍या व्यवहा रतय सर्वेथा निषिद्ध है ? 


उत्तर - नही भाई | व्यवहारनय सर्वेथा निषेघ करने योग्य नही 
है, क्योंकि साधंक जीव को जबतक श्रपुर्ण दशा वर्तेती है, तबतक भूमिका- 
नुसार दया-दान-पूजा-भक्ति-यात्रा-त्रत-तपादि का शुभरागरूप व्यवहार 
श्राता है, श्राये बिना रहता नही और उसको उस-उस काल मे उस-उस 
भूमिका मे उसे जानना योग्य है, प्रयोजनवान है, निषेध करने योग्य नही | 
परन्तु इसका ऐसा अभिप्राय कदापि नही है कि वह आदरणीय भी है। 
हाँ, भूमिकाप्रमाण उत्पन्न होनेवाले राग को जानना उचित ही है ॥८॥। 
- आत्मधर्म अ्रगस्त १६७९, पृष्ठ २३-२ 
( ४८४ ) ४ | 
प्रश्न - व्यवहार का निषेध करने से तो जीव श्रद्युभ मे चला 
जाएगा ? हे | 


उत्तर - भरे भाई ! जो थुभरागरूप .व्यवहार में श्राया है, वह 

अशुभराग को छीड करके ही तो आया है। अब उसको स्व का - निश्चय 

का झाश्रय कराने के लिए व्यवहार, का निषेध कराते हैं। वहाँ अशुभ मे 

जाने की वात ही कहाँ है ॥६॥ - आझात्मघर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४८५ ) 

प्रश्त - क्या व्यवहाररत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नही है ? 

उत्तर - हाँ, जो मोक्ष का क्थन-मात्र कारण है - ऐसा व्यवहा र- 
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रत्नत्रय तो भवसागर से डूबे हुए जीवो ने पहले भव-भव मे सुना है और 
क्या भी है। दया-दान-भवक्ति-ब्रत-तपादि शुभराग का व्यवहार तो भव- 
सागर मे डूबे हुए जीवो ने श्रनन्‍्तवार श्रवण करके भ्राचरण भी किया है, 
परच्तु वह व्यवहाररत्लत्रय तो कहने मात्र ही मोक्ष का कारण है, वास्तव 
में देखा जाय तो वह बन्ध का ही कारण है। जो राग दु.खरूप है, विषरूप 
है, वह ग्रमृतहूप मोक्ष का कारण कंसे हो सकता है ? देव-शास्त्र-गुरु की 
भक्ति-पुजा, जिनमन्दिर-निर्माण, गजरथ निकालना श्रादि तो भव-भव मे 
अनन्तवार क्या है, शास्त्र का ग्यारह अ्ग का ज्ञान, नवतत्त्व की भेदरूप 
श्रद्धा भर ब्रत-तपादि का कारण पहले श्रनन्तवार किया है, किन्तु भरे रे | 

खेद है कि जो सर्वथा एक ज्ञानस्वरूप है - ऐसे परमात्मतत्त्व को जीव ने 
कभी सुना नहीं, आचरण किया नही, अ्रत भवाणणंव से पार हुआ 
नही ॥१०॥ - आत्मघर्म . प्रगस्त १६८०, पृष्ठ २६ 


| ४5६ ) 


प्रश्न - व्यवहार का श्रति - निषेध करना उचित नहीं है - ऐसा 
पचसग्रह मे कहा है, उसका क्या आशय है ? 

उत्तर :- भगवान का दर्शन, पुजन, भवित, शास्त्रश्रवण, स्वाध्याय 
आदि व्यवहार होता है, उस व्यवहार का परिणाम आता है, यदि उसका 
निषेघ करने जाएगा तो जिनदर्शेन, श्रवणादि कुछ रहेगा ही नही । पर्याय 
में पच महान्नरतादि के परिणाम का व्यवहार होता है अ्रथवा नवदेव के 
दर्शन, भक्ति श्रादि का व्यवहार होता है, उसको माने ही नही तो वह 
मिथ्यादृष्टि है भौर उस व्यवहार से घर्म होता है - ऐसा माने तो भी 
मिथ्याहृष्टि है। पर्याय है और उस पर्याय भे अनेक प्रकार के शुभराग का 
व्यवहार है, उसको माने ही नही तो मिथ्याहृष्टि है । तीर्थंकर भगवान के 
कल्याणको मे इन्द्रादि देव करोडो देवो की सेना सहित दर्शन-पूजन श्रादि 
के लिए आने हैं। भले ही वह व्यवहार हेय है, किन्तु वह भाव शभ्राता अवश्य 
है, आये बिना रहता नही । वह व्यवहार जानने योग्य है, उसे यथावत्‌ न 
जाने तो मिथ्याहृष्टि है। एक ओर तो कहते हैं कि निर्मल क्षायिक पर्याय 
का भी लक्ष केरे तो राग होता है, श्रत उस निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य 
कहकर हेय कहा और दूसरी ओर कहते हैं कि शुभरागरूप व्यवहार ग्राताह, 
होता है, उसको जाने हीन ही - माने ही नही, तो वह मिथ्यादृष्टि हैं । 
देव-शास्त्र-गुरु जो व्यवहार के विषय हैं, उन्हे जानना तो चाहिए । भले ही 
वे श्राश्नय करने योग्य नही हैं, किन्तु जानने योग्य तो श्रवश्य हैं। व्यवहार 
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है - ऐसा न जाने तो मिध्यादृष्टि है। जैनधर्म अनेकान्त है। उसे बराबर 
समभना है, वह ने समभे तो एकान्व, हो जाएगा ॥११॥ 
- प्रात्मधर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २२ 
( ४८७ ) 
प्रश्न .- आगम के व्यवहार आर श्रध्यात्म के व्यवहार की परिभाषा 
बताइये ? 


उत्तर - स्वरूप की दृष्टि होने पर जो शुद्ध परिणमन होता है 
वह अध्यात्म का व्यवहार है और महात्रत, त्रयगुप्ति श्रादि शुभराग भ्रागम 
का व्यवहार है ॥१२॥ + आत्मधर्म +दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४८८ ) 
प्रश्न - आागम का निरचय - व्यवह:र क्‍या है भौर श्रध्यात्म का 
निश्चय - व्यवहार क्‍या है ? 
उत्तर -अध्यात्म में शुद्दव्य को निश्वरय कहते हैं और 
शुद्धपरिणति को व्यवहार कहते है । जबकि झआागम मे शुद्धपरिति को 
निश्चय कहते है श्रौर उसके साथ वतते हुए शुभपरिणाम को व्यवहार 
कहते है ॥१२॥ -आत्मधर्म फरवरी १६७७ , पृष्ठ २६ 
( ४८६ ) 
प्रश्न - निरचय है वह मुख्य है, या मुख्य है, वह निरचय है ? 
उत्तर - मुख्य है, वही निश्चय है। यदि निरचय को मुख्य कहा 
जावे तो पर्याय भी निश्चय है, श्रत वह भी मुख्य हो जावेगी, किन्तु ऐसा 
नही है। मुख्य है, वही निश्चय है भश्रौर गौण है, वह व्यवहार है। 
कातिकेयानुप्रेक्षा मे इस विषय का विषद्‌ स्पष्टीकरण किया गया है। श्रद्धा 
में त्रिकाली स्ववस्तु एक ही मुख्य है ॥१४॥ 
- आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४६० ) । 
प्रश्न - पच परावतेन मे जीव भटकता है, वह व्यवहार से है 
ग्रथवा निश्चय से ? 
उत्तर - पच परावतेन मे अ्रपने भावों से ही भटकता है, श्रतः 
निदचय से है। परस्तु त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की श्रपेक्षा से पच परावतंन 
के भाव पर्याय में होने से पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। पच परावतंन 
में जीव भटकता है, वह व्यवहार से भटकता है - ऐसा नही है, किन्तु 
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निएचय से ही भटकता है। प्रवचनसार में जीव के विकार भाव को 
निरचय कहा गया है ॥१५॥ . -आत्मघर्म : फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४६१ ) 
प्रश्न - त्रिकाली निष्क्रिय चंतनन्‍्य ही परमार्थ जीव है । बध और 
मोक्ष की पर्याय को करे वह तो व्यवहार जीव है। तो बताइए कि कितमे 
प्रकार के जीव हैं ? ४ 
उत्तर .- दो प्रकार के जीव हैं। एक परमार्थ जीव और दूसरा ५ 
व्यवहार जीव। परमार्थ जीव तो त्रिकाल निष्क्रिय मोक्षस्वरूप ही है, 
ओर पर्याय बध-मोक्षरूप से परिणमन करती है वह व्यवहार जीव है॥१६॥ 
> श्रात्मघर्म : फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४६२ ) 
प्रश्त - जिस घर मे जाना न हो उसके जानने का क्या काम ? 
उसी प्रकार व्यवहार तो छोडने योग्य है, तब फिर उसके जानने का 
क्या काम है ? 
उत्तर '- जिस घर मे न जाना हो, उसको भी जानता चाहिए। 
यह घर अपना नही है, किन्तु दूसरे का है - इसप्रकार जानना आवश्यक 
है। उसीप्रकार पर्याय का भ्राश्नय करने का जहाँ निषेघ किया है, वहाँ 
उसका ज्ञान भी न करे तो एकान्त हो जावेगा, प्रमाणज्ञान नहीं होगा । 
पर्याय का आ्राश्य छोडने योग्य होने पर भी, जैसी वह है वैसा ज्ञान तो 
करना ही पड गा और तभी निशचयनय का ज्ञान सच्चा होगा ॥१७॥ 
- आत्मधर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४६३ ) 
प्रश्न - जो व्यवहार निश्चय को वतलाता है, उसका कुछ उपकार 
तोहैन? 
उत्तर - नही | व्यवहार निश्चय तक नहीं पहुँचाता, उससे कुछ 
कार्य सिद्धि नही होती । व्यवहार अनुसरण करने योग्य नही है। दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र का भेद करके समभाना पडता है, और भेद से आत्मा 
सममना पडता है। इतना व्यवहार होता ही है, तब भी वह श्रनुसरण 
करने योग्य नही है। एक ज्ञायक को ही लक्ष्य मे लेना योग्य है १५॥ 
- - आ्रात्मधर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २०-२६ 
( ४६४ ) 
प्रश्न - व्यवहा रप्रतिक्रमणदि कब सफल कहे जावे ? 
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उत्तर '- हमारे वीतरागी सन्तो ने शास्त्रों में द्रव्यश्र तात्मक 
व्यवहा रप्रतिक्रमण कहे हैं - उन्हे सुनकर, जानकर, सकल सयम की भावना 
करे उसे व्यवहारप्रतिक्रण का जान ना सफल है - सार्थक है। प्रतिक्रमण 
आदि जितने प्रकार के व्यवहार शास्त्र मे कहे हैं, वे सब व्यवहार बन्धघ के 
कारण हैं, उन्हे छोडकर भ्रन्दर भ्रानन्दस्वरूप मे जाने पर ही व्यवहार का 
सफलपना कहा गया है। जितना भी क़ियाकाण्ड व्यवहार कहने मे आता 
है, उसे छोडकर शुद्धस्वरूप के अनुभव मे निमग्न हो, तभी व्यवहार के 
जानपने की सफलता कही गई है। जो शुद्धस्वरूप के सन्‍्मुख तो होता नही 
झौर मात्र व्यवहार में ही लीन रहकर आत्मा के श्रानन्दस्वरूप मे नहीं 
जाता तो उसका व्यवहार केवल ससारभ्रमण का ही कारण है ॥१६॥ 
- आत्मधर्म * नवम्बर १६००, पृष्ठ २६ 
( ४६५ ) 
प्रश्न - व्यवहार से निश्चय होता है - ऐसा यहाँ कहा कि नही ? 
उत्तर - व्यवहार से निइ्चय होता है - ऐसा नहीं कहा; किन्तु 
व्यवहार को जानकर, उसका लक्ष छोडकर, निइचय आनन्दस्वरूप आ्रात्मा 
में जाय, वीतरागस्वरूप आ्रात्मा मे जाय, उसको व्यवहार जानने का सफल- 
पना कहा है । जो वीतरागस्वरूप श्रात्मा मे ढलता है, उसी के व्यवहार को 
निमित्तपना कहा है, किन्तु जो व्यवहार मे ही खडा रहे श्रौर निश्चयस्वरूप 
मे जावे नही, उसके व्यवहार का सफलपना नही होता और उसके 
व्यवहार को व्यवहार भी नही कहते ॥॥२०॥ 
- आत्मघमम . नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६ 
( ४६६ ) 
प्रश्न :- लगे हुए दोषो का प्रतिक्र्मण आदि करने से आत्मा शुद्ध 
हो जाता है, तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के श्रवलम्बन का खेद करने से 
क्या लाभ ? 
उत्तर - शुद्धात्मा के भानरहित जो प्रतिक्रमणादि हैं, वे दोष को 
घटाने-टालने मे समर्थ नही है। कारण यह हैँ कि जिसे आत्मा का अवलम्बन 
नही हुआ, उसे तो राग मे एकता बुद्धि पडी है, उसके शुभराग के क्रियाकाण्ड 
मात्र दोषरूप ही हैं, दोष मिटाने मे समर्थ नही हैं । भ्रज्ञानी के प्रतिक्रमणादि 
तो पापरूप विषकुम्भ ही हैं और शुभरागरूप प्रतिक्रमणादि भी झात्मा का 
अ्रवलम्बन नही होने से उसके लिए तो विषकुम्भ ही हैं। ज्ञानी के प्रति- 
क्रमणादि को श्रात्मा का अ्रवलम्बन होने से व्यवहारनय से ही प्रमतकुम्भ 
कहा है। ज्ञानी जब स्वरूप मे स्थिर नही रह सकता, तव अशुभ से बचने 
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के लिए शुभराग आता है। श्राचारशास्त्रो मे जितनी भी शुभक्रियाकाण्ड 
की बात अ्राती है, वह व्यवहारनय से ही अमृतकुम्भ कही गई है, निश्चय- 
नय से तो वह विषरूप ही है - बघरूप ही है ॥२१॥ 
- आत्मधर्म नवम्बर १६५०, प्रृष्ठ २६-२७ 
( ४६७ ) 
_.. प्रश्न :- ज्ञानी का व्यवहारप्रतिकमण भी बन्ध का कारण है - 
एसा कहने का प्रयोजन क्या ? 
उत्तर .- निश्चयहृष्टिवाले ज्ञानी का' व्यवहारप्रतिक्रमण आदि भी 
बन्ध का कारण है - ऐसा कहकर व्यवहार का श्रालम्बन छुडाया है। 
जिनेन्द्र का स्मरण, भक्ति, स्वाध्याय, मन्दिर-निर्माण, प्रतिष्ठा कराना, 
शास्त्र-रचना, व्रत, तप आदि अनेक प्रकार के शुभ भ्रालम्बन मे चित्त का 
अमण होता होने से उनका श्रालम्वन भी छुडाकर शुद्धस्वरूप के स्तम्भ से 
चित्त को बाँधने का प्रयोजन है - शुद्धस्वरूप के आलम्बन कराने का 
प्रयोजन है ॥॥२२॥ - आत्मधर्म नवम्बर १६००, प्रृष्ठ २७ 
( ४६८ ) 
प्रश्त - पचास्तिकाय की गाथा १७२ मे कहा है कि भिन्‍नसाघन- 
साध्यरूप व्यवहार को न माने तो भिथ्याहप्टि है - इसका श्रर्थ स्पष्ट 
कीजिए । 
उत्तर - साधक श्रवस्था मे शुद्धता के श्रश के साथ भूमिका प्रमाण 
शुभराग भी आता है, उसका ज्ञान कराया है तथा उपचार से उस राग को 
व्यवहार साधन कहा है, किन्तु उस व्यवहार के आश्रय से निश्चय की 
प्राप्ति होती है - ऐसा उसका आशय नही है। चूँकि साधक को दोनो 
साधन एक साथ वतंते हैं, श्रत उनका ज्ञान कराने के लिए वह कथन है । 
साघक को ये दोनो एक साथ वतेंते हैं - ऐसा जो व माने तो वह मिथ्या- 
दृष्टि है - ऐसा समझना । फिर भी रागादि व्यवहार-साधन के भ्रवलम्बन 
से निश्चय-साधन प्राप्त हो जायेगा - ऐसा समझना भूल है ॥२३॥ 
- आत्मघम * सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 
( ४९६ ) 
प्रश्न - भगवास द्वारा कहे गये व्यवहार का पालन करने पर भी 
अभव्य को आत्मा का अवलम्बन नहीं होता जबकि तिर्यच सम्यग्दृष्टि 
को व्यवहार नही है, फिर भी श्रात्मा का भ्रवलम्वन है - ऐसा क्यो है ? 
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उत्तर - हाँ | यहाँ खबी तो यह है कि व्यवहार भी जैसा जिनेन्द्र 
भगवान ने देखा है श्नौर उनने कहा है, वैसे व्यवहार का पालन करने 
पर भी अभव्य झात्मा का श्राश्रय नही लेता, उसको निश्चय सम्यग्दशेन- 
ज्ञान-चा रित्र प्रकट नही होते । दूसरे के द्वारा कहे गये व्यवहार की बात 
नही, सर्वज्ष भगवान के द्वारा कहे गये व्यवहार का भी निर्वय मे निषेध 
होता है ॥२४।। न पा ग्रगस्त १६७६, पृष्ठ २१ 

प्‌०० 

प्रश्त :- निश्चय के कि व्यवहार का निषेघ होता है इसलिए 
निषेष्य है - ऐसा विचार करके व्यवहार को छोड दे श्लौर निश्चय हो 
नही तो ? 

थ उत्तर “-आत्मा मे भुके तब व्यवहार हेय हो जाता है। 'हेय 
करूँ, हेय करूँ - ऐसा करता है, यह तो विकल्प है। निश्चय से जाते ही 
व्यवहार हेये हो जाता है, निषेघ सहज होता है ॥२५॥ 

- आ॥ात्मघर्म : श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २१ 
( ४०१ ) 

प्रशत - निश्चयनय कितने प्रकार का कहा जाता है ? 
उत्तर -यथार्थ में तो त्रिकाली द्रव्य यही निश्चय है। राग को 
जब व्यवहार कहना हो, तब निर्मल पर्याय को उससे भिन्न बताना, 
उसको निश्चय कहा जाता है। कर्म को व्यवहार कहना हो, तब राग को 
निश्चय कहा जाये। अनुभूति की पर्याय व्यवहार है, तो भी द्रव्य की 
श्रोर ढली है; इससे उसको निश्चय कहकर श्रनुभूति को ही आत्मा कहा 

है। इसप्रकार अपेक्षा से निश्वयनय के अनेक भेद हो जाते हैं ॥२६॥ 


- आत्मघर्म : श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 


( ४०२ ) 
प्रश्न - मुक्ति और ससार मे अन्तर नहो है - ऐसा कौन पुरुष 
कहते हैं ? और किस नय से कहते हैं ? 


उत्तर - शुद्धनिश्वयनय से मुक्ति और ससार मे श्रन्तर नही है। 
अहा हा | कहाँ पूर्णानन्द की प्रकटतारूप मक्तदशा और कहाँ अनन्त 
दु.खमय ससारपर्याय ! तथापि उस म॒क्ति और ससार मे कोई श्रन्तर 
नही है - ऐसा शुद्धतत्व के रसिक पुरुष कहते हैं, क्योकि ससार भी पर्याय 
है श्रौर मुक्ति भी पर्याय है। यह पर्याय श्राश्रय करने योग्य नही है 
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इस श्रपेक्षा से मुक्ति श्रौर ससार मे श्रन्तर नही है - ऐसा शुद्धतत्त्व के 
रसिक पुरुष कहते हैं - शुद्धतत्त्त के अ्रनुभवी पुरुष कहते हैं । नियमसार 
गाथा ५० में कहा है कि शुद्धनिश्वयनय के बल से उदयभाव तो हेय है 
ही, किन्तु उपशमादि की निर्मल पर्याय भी हेय है। शुद्धनिश्वयनय के 
बल से चारो भाव-विभावभाव है-हेय हैं-- ऐसा कहा ॥२७॥ 
है - आ्रात्मघर्म : भ्रक्टूबर १६८०, प्रष्ठ २४ 
( ५०३ ) 
मिल प्रश्त :- समयसार की टीका करने से मलिनता नाझ् होती है 
॥ 
उत्तर .- टीका करने के विकल्प से मलिनता नाश नही होती। 
हाँ, टीका के काल मे हृष्टि के बल से अन्तर में एकाग्रता बढती जाती है, 
उससे मलिनता नाश होती है।तब उपचार करके टीका से मलिनता 
नाश होती है - ऐसा व्यवहार से कहा है ।२५॥ 
- आत्मधर्म : श्रगस्त १६००, पृष्ठ २५ 
( ५०४ ) 
प्रश्त - निश्चयश्र्‌ तकेवली किसे कहते हैं ? 
उत्तर - दर्शन-शान-चारित्र से श्रात्मा का अनुभव करता है, वह 
निषचयश्र्‌ तकेवली है। जिसमे से केवलज्ञान प्रकट होनेवाला है- ऐसे 
प्रात्मा को जिसने स्वानुभव से जाना, वह परमार्थ से श्र्‌ तकेवली है । 
उसको अल्पकाल मे केवलज्ञान श्रवश्य होनेवाला है, इसलिए उसे प रमार्थ 
श्र्‌ तकेवली कहा है । तथा इस श्रात्मा को जाननेवाली जो श्र्‌ तज्ञान की 
पर्याय है, उसमे "ज्ञान सो आत्मा' ऐसा भेद पडता है, भ्रत उस ज्ञान- 
पर्याय को व्यवहारश्र्‌ तकेवली कहा। जो ज्ञानपर्याय सर्वे को जानती है, 
वह स्व-पर की ज्ञायक ज्ञानपर्याय सर्वश्र्‌ तज्ञान है - उसको व्यवहार- 
श्र्‌ तकेवली कहते हैं ॥२६॥ श्रात्मघर्म ! अक्टूबर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५०५ ) 
प्रश्त - श्रात्रव व्यवहार से शेय कब हो ? 
उत्तर - भ्राखवभाव अ्रशुचिरूप है भ्रौर श्रात्मा पवित्र है। भ्राल़व 
का श्रश भी स्वभाव को रोकता है, इसलिये वह श्रात्मा के स्वभाव से 
विपरीत है। आत्मस्वभाव तो स्व-पर का ज्ञाता है, शअ्रत* आत्मा 
चेतनस्वभाव है और अ्राखव स्वय कुछ नही जानते, इसलिये वे जडस्वभाव 
हैं। श्रासव तो श्रन्य के द्वारा शेय होने योग्य हैं। यहाँ 'भालव अन्य के 
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द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं' - एसा कहकर श्लास्रवो को श्रात्मा का व्यवहार 
से ज्ञेयत्व सिद्ध किया है। वे श्राख़व वास्तव मे व्यवहार से ज्ञेय कब हो ? जब 
आत्मा झास्रवों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर, आ्राखवों से विमुख 
होकर, स्वभाव की तरफ बढे, तब उसकी स्व-पर प्रकाशक शक्ति प्रगट 
हो श्रौर तब वह आ्ाख्रवों से अ्रपने को भिन्न जाने श्रर्थात्‌ वे आखव परज्ञेय 
हो जाये, व्यवहार से जेय हो जायें । भाखव वह मैं हूँ - ऐसी पर्यायब्ुद्ध 
से स्व-परप्रकाशक ज्ञानशक्ति विकसित नही होती श्रर्थात्‌ श्रा्रव व्यवहार 
से ज्ञेय नही होते । श्राख्रवो से भिन्न पड बिना, भ्राख़वो को व्यवहार से 
ज्ञेय करेगा कौन ? जिसने परमार्थज्ञेयरूप से श्रात्मा को लक्ष मे लिया है, 
वही आ्राख़वो को व्यवहार से ज्ञेयरूप जानता है ॥३०॥। 


- आत्मधर्म : भ्रप्रेल १६५३, पृष्ठ २७ 





ज्ञानी माने जानकर 


( दोहा ) 
श्रीगुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश । 
ज्ञानी माने जानकर, ठानत मूढ कलेश ॥ 
( स्वया ) 
कोई नर निश्चय से, आ्रात्मा को शुद्ध मान, 
हुआ है स्वच्छन्द न पिछाने निज छुद्धता। 
कोई व्यवहार दान तप शीलभाव को ही, 
श्रात्मा का हित मान छोड नही मूढता। 
कोई व्यवहारनय - निश्चयके मारग को, 
भिन्‍न भिन्‍न जानकर करत निज उद्धता। 
जाने जब , तिरचय के भेद व्यवहार सब 
कारण को उपचार माने तब बुद्धता॥ 


- पण्डितप्रवर टोडरमल : पुरुषा्थसिद्धि-उपाय, छन्‍्द ६ व ५ 








प्रमाण-नय 


५०६ 

प्रश्न :- द्रव्याथिकनय भ्रोर पर्यायाधिकनय किसको जानते हैं? 
उनका स्वस्प क्‍या है ? 

उत्तर '- त्रिकाली स्वभाव को देखनेवाली दृष्टि द्रव्यदृष्टि है भीर 
वर्तमान पर्याय को देखनेवाली हप्टि पर्यायदृष्टि है। जो ब्रिकाली द्रव्य- 
स्वभाव को जाने, श्रपना कहे वह द्रव्याथिकनय है | उसमे त्रिकाली स्वभाव 
फो जाननेवाला ज्ञान तो श्रतरगनय (प्रर्थनय भ्रथवा भावनय) है, और 
उसको कहनेवाला वचन वहिनेय (वचनात्मकनय श्रर्थात्‌ शब्दनय) कहा 
जाता है। जो ज्ञान वर्तमान पर्याय को जानता है, उस ज्ञान को या उसके 
फहनेवाले वचन को पर्यायाथिकनय कहते हैं। उसमें पर्याय को जाननेवाला 
ज्ञान भ्रतरगनय है श्रीर उसको कहनेवाला वचन बहिनंय है। 

सिद्धदशा को जाननेवाला ज्ञान पर्यायाथिकनय है, परन्तु सिद्धदशा 
प्रगट करने का उपाय पर्याय दृष्टि नही है। द्रव्यहष्टि ही सिद्धदशा प्रगट करने 
का उपाय है; फिर भी जो सिद्धदशा प्रगट होती है, उसे जाननेवाला तो 
पर्यायाथिकनय ही है ॥१॥। - भात्मधर्म ' जनवरी १६८२, पृष्ठ २६ 

( ५०७ ) 

प्रश्न :- द्रव्याथिकनय द्रव्य को मुख्य करके जानता है, यहाँ द्रव्य 
का भर्य क्‍या है ? 

उत्तर '- द्रव्य और पर्याय को मिलाकर द्रव्य कहे वह नही श्र्थात्‌ 
गृण-पर्याय का पिण्ड वह द्रव्य - यह अपेक्षा यहाँ नही है । यहाँ तो वर्तमान 
झ्रद् को गौण करके त्रिकाल द्रव्य शक्ति, वह द्रव्य है, सामान्य स्वभाव है 
झौर वर्तमान भ्रश विशेष है, पर्याय है। इन दोनो को मिलाकर जो सम्पूर्ण 
द्रव्य है, वह प्रमाण का विषय है श्रौर उसमे से सामान्‍य स्वभाव द्रव्याथिक- 
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नय का विषय है तथा विशेष पर्यायाथिकनय का विषय है । द्रव्याथिकनय - 
की दृष्टि मे पर्याय गौण है शभ्र्थात्‌ इस नय की दृष्टि मे सिद्धदशा प्रकट 
हुई - यह बात नही श्राती; त्रिकालबुद्ध ज्ञानस्वभाव ही द्रव्यदृष्टि का 
विषय है श्रौर उसके ही झाश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है । द्रव्य का 
विश्वास करने से ही पयाय मे निर्मल कार्य होता है - ऐसा स्वभाव है।।२॥ 
- शआात्मधर्म : जनवरी १६८२, पृष्ठ २१ 
( ५०5 ) 
प्रश्न .- द्वव्यनय और द्रव्याथिकनय के विषय मे क्‍या श्रन्तर है ? 
उत्तर :- द्रव्यनय का विषय तो एक ही घर्म है। समयसारादि में 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक - ऐसे दो ही मुख्यनय लिए हैं, उनमें जो द्रव्या- 
थिकनय है, उसका विषय श्रमेद द्रव्य है। द्रव्यनय तो वस्तु मे भेद करके 
उसके एक धर्म को लक्ष्य मे लेता है, जबकि द्रव्याथिकनय भेद किये बिना 
वर्तमान पर्याय को गौण करके अ्रभेद द्रव्य को लक्ष्य मे लेता है - इसप्रकार 
इन दोनो के विषय मे बहुत श्रन्तर है। समयसार मे केथित शुद्धनिश्वयनय 
का जो विषय हे, वही द्रव्यनय का विषय नही है, उस निश्चयनय का 
विषय तो वर्तेमान अ्रश को तथा भेद को गौण करके सस्पूर्ण श्रतनन्तगुण 
का पिण्ड है श्रोर यह द्रव्यनय तो अनन्त धर्मों मे से एक को भेद करके 
विषय करता है ॥३॥  - वीतराग-विज्ञान : श्रक्टूबर १६५३, पृष्ठ २२ 
(६ ५०६ 
दे प्रश्त - श्र्‌ तज्ञान मे ही नय क्यो होते हैं, भ्रन्य ज्ञानो में क्यो नही 
उत्तर - मति, श्र॒त्त, भ्रवधि, मनःपर्यय और केवल - इन 
पाँच प्रकार के ज्ञानो मे श्रवधि, मन पर्येय श्रौर केवलज्ञान तो प्रत्यक्ष हैं 
तथा मति-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष है । नय परोक्षज्ञान है प्रत्यक्षज्ञान का श्रश्न तो 
प्रत्यक्ष ही होता है, श्रत. उसमे नय नही होते । केवलज्ञान पूर्ण स्पष्ट 
प्रत्यक्ष हे तथा श्रवधि, मन:पर्यय भी अपने-अपने विषय मे प्रत्यक्ष हैं; श्रतः 
इन तीनो प्रत्यक्ष ज्ञानो मे तो परोक्षरूप नय होते नही। मतिज्ञान यद्यपि 
परोक्ष है; परन्तु उसका विषय अल्प है, वह मात्र वर्तेमान पदार्थ को ही 
विषय करता है, सर्वक्षेत्र श्र स्वेकालवर्त्ती पदार्थों को वह ग्रहण नही 


करता, इसलिए उसमे नय नही पडते, क्योकि जो पूरे पदार्थ के ज्ञानपुर्वेक 
उसमे भाग करके जाने, उसे नय कहते हैं । 


श्र तज्ञान अपने विषयभूत समस्त क्षेत्र-कालवर्त्ती पदार्थों को परोक्ष- 
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रूप से ग्रहण करता है, इसलिए उसमे ही नय पडते हैं। श्र तज्ञान में भी 
जितना स्वसवेदन प्रत्यक्ष हो गया है, उतना तो प्रमाण ही है भ्लौर जितना 
परोक्षपना रह गया है, उसमे नय पते हैं। श्र तज्ञान सर्वथा परोक्ष ही 
नही है, स्वसंवेदन में वह आशिक प्रत्यक्ष भी है। ऐसे स्वसवेदनपूर्वक ही 
सच्चे नय होते हैं। श्र्‌ तज्ञान केवलज्ञान की तरह सकलपदार्थों को भले न 
जाने, किन्तु अपने विषय के योग्य पदार्थों को सकल काल क्षेत्रसहित पूरा 
ग्रहण करता है और उसमे एकदेशरूप नय होता है ॥४॥ 

- वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १६८३, पृष्ठ २४ 


४१० 

प्रश्न :- श्र्‌ तश्ञान लिकानी का परोंक्ष जानता है, इसलिए 

उसमे ही नय होते हैं - ऐसा कहा है, क्या इसमें कोई रहस्य भी है ? 
उत्तर '- हाँ; रहस्य है भ्रौर सृक्ष्म है। इसमें से ऐसा न्याय निकलता 
है कि द्रव्याथिकनय मुख्य है भ्ौर पर्यायाथिकनय गोौण है। त्रिकालींपदार्थ 
का ज्ञान हो, तभी उसके श्रद् के ज्ञान को पर्यायाथिक कहा जाता है। 
जब द्रव्याथिकनय से त्रिकाली द्रव्य को जाना, तब' उसके पर्यायरूप भश 
को जाननेवाले ज्ञान को पर्यायाथिकनय कहा जाता है। त्रिकाली द्रव्य के 
सनन्‍्मुख होकर उसको जाना, तभी उसके अ्रश के ज्ञान को व्यवहा रनय कहा 
गया। त्रिकाली के ज्ञान बिना भ्रश का ज्ञानरूप व्यवहार नहीं होता । 
. इसप्रकार यह बात निश्चित हुई कि निश्चय बिना व्यवहार नहीं और 
द्रब्य के ज्ञान बिना पर्याय का ज्ञान नही । व्यवहारनय तो झ्रश को जानता 
है, किन्तु श्रश किसका ? त्रिकाली पदार्थ का, भश्रत त्रिकाली पदार्थ के 
बिना उसके श्रश का ज्ञान यथार्थ नही होता। श्र्‌ तज्ञान भी त्रिकाली 
द्रव्यस्वथभाव की तरफ लगे, तो ही उसमे नय होते हैं। त्रिकाली के ज्ञान 
बिता मात्र पर्याय को श्रथवा सेद को जाना जाय तो वहाँ पयायिबुद्धि का 
एकान्त हो जाता है - मिथ्यात्व हो जावा है, उसमे नय नहीं होते। 
श्रात्मा नित्य है, शुद्ध है - ऐसा जाननेवाला नय त्रिकाली पदार्थ के शान 
बिना नही होता । तथा शुद्धता, नित्यता झादि को जाने बिना अकेली 
प्रशुद्धता अ्रधव) भ्रनित्यता को जाना जाय तो भी एकान्त मिथ्यात्व हो 


जाता है, वहाँ व्यवहारनय भी नहीं होता ॥५॥ 
>- वीतराग-विज्ञान * नवम्बर १६८३, एृष्ठ २५ 


५११ 
प्रश्न :- मति-श्र्‌ तशानी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं - 
ऐसा कहा, किन्तु तत्त्वायंसूत्र मे तो मति-श्र्‌ तज्ञान को परोक्ष कहा हैं ? 
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उत्तर .- प्रत्यक्ष जानना तो आ्रात्मा का स्वभाव है। श्रनुभव में 
सम्यक्त्वी श्रात्मा को (अनुभव की अपेक्षा से) प्रत्यक्ष जानता है, जानने 
की श्रपेक्षा परोक्ष है ॥६॥ - आत्मघर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ५१२ ) 
प्रश्न - 'प्रमाणज्ञान के लोभ से निश्चय मे नहीं भ्रा सकता' इस 
कथन का क्या आशय हैं ? 


उत्तर .- प्रमाणज्ञान के लोभ से निश्चय में नही श्रा सकता - इस 
कथन का तात्पर्य यह हैँ कि अज्ञानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने 
जाता है, वहाँ श्रनादि के श्रभ्यास से पर्याय में श्रहपने का जोर होने से 
द्रव्य का ज्ञान सच्चा नही होता । श्रज्ञानी को ऐसा लगता हे कि पर्याय हैं 
न | पर्याय है तो सही !' इसप्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर 
नही दे-सकता, इसलिए अन्तम ख नही हो पाता । पर्याय को नही मानूंगा 
तो एकान्त हो जायगा - ऐसा भय बना रहता हैँ। इसप्रकार प्रमाणज्ञान, 
#के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्यसन्मुख नही हो पाता । 
द्रव्य पर्याय का दाता नही है - ऐसा योगसार मे श्राता है। यह 
कथन द्रव्याथिक नय का है और द्रव्य पर्यायरूप से परिणमित होता है - 
यह कथन पर्यायाथिक नय का है। वहाँ भी द्रव्यसामान्य तो सामान्यरूप 
ही रहा है, परन्तु द्रव्य का एक धर्म विशेषरूप से परिणमित होता है । 
समयसार गाथा ५० से ५५ मे अश्रनुभूति को आत्मा कहा है। वहाँ 
जितने विकल्प उठते हैं, उनसे भिन्न और स्व से अभिन्न कहा है इसलिए 
अनुभूति की निर्मल पर्याय को श्रात्मा कहा है। परन्तु जब यह बतलाना 
हो कि वह श्रनुभूति कैसे प्रगट होती है ? - तब त्रिकाली प्र वर्चतन्‍्य वह 
'स्व' है श्लोर उसका आश्रय करनेवाली पर्याय वह 'पर' है, भिन्न है - ऐसा 
नियमसार की ५०वीं गाथा मे कहा है। उस श्रनभृति की निमंल पर्याय 
श्र वद्रव्य का स्पर्श नही करती और ध्र्‌ वद्वव्य - अनुभूति का स्पर्श नही 
करता । अहो | ये तो परम अध्यात्म मे भरे हुए गम्भीर सूक्ष्म भाव हैं। 
जानन क्रिया ओर त्रिकाली प्र वद्वव्य एक-दूसरे का स्पर्श नही करते 
तथापि जानन क्रिया का आधार आात्मद्रव्य है ॥७॥ 
- भ्रात्मधर्म : नवम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 
( ४१३ ) 
प्रश्न .- सच्चा ओर सर्वांगीण होने पर भी प्रमाणज्ञान पूज्य नही, 
श्रौर निर्चयतय पूज्य है, इसका क्या कारण है ? 
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उत्तर - भ्राततमा द्रव्य-गुण पर्यायस्वरूप है, इसप्रकार प्रथम ज्ञान मे 
जात करना चाहिए। भले ही यह भेद-कथन का ज्ञान सम्यस्ज्ञान नही है । 
तथापि प्रथम यह जानना वह ज्ञान का श्रग है, सम्यक्‌ होने से पहले वह 
श्राता है। द्रव्य-गुण-पर्याय सहितवाला द्रव्य - सम्पूर्ण वस्तु - प्रभाणशञान 
का विषय है, प्रथम ज्ञान मे उसको जानना चाहिए। प्रमाणज्ञान मे द्रव्य- 
पर्याय दोनो श्राते हैं, श्रत वह व्यवहारनय का विषय होने से पृज्य नही 
है । निश्वचयनय का विषय एक त्रिकाली शुद्धात्मा है, इसलिए निश्चयनय 
को पूज्य कहा है। द्रव्य-गुण-पर्याय मे वस्तु व्याप्त होने पर भी छुद्धनय 
एकरूप शुद्धात्मा को ही बतलाता है। वह कहता है कि एक प्रत्यक्ष प्रतिभा- 
सरूप सकल निरावरण निर्त्य निरज्जन निज शुद्धात्मद्रव्य ही मैं हूँ । द्रव्य- 
गुण-पर्यायमय वस्तु होने पर भी श्राश्रय करने के लिए तो मात्र शुद्धात्मा 
ही एक है - ऐसा शुद्धनय द्वारा ही निर्णय होता है ॥८॥। 

- भ्रात्मधर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५१४ 

प्रश्न .- प्रमाण प्र वद्रव्य से बडा है या छोटा ? 

उत्तर - प्रमाण मे व्यवहार का निषेध न होने से वह पूज्य नही । 
प्रूव आश्रय योग्य होने से पूज्य है, भ्त वडा है। मात्र त्रिकालीभगवान 
(प्रव) दृष्टि का विषय होने से पूज्य व बडा है ॥६॥। 

- आत्मधर्म मई १६७७, प्रृष्ठ २३ 
(४१५ ) 

प्रश्न - स्व-पर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा है, वह किसप्रकार ? 
छुद्मस्थ के तो कही स्व-पर का एक साथ उपयोग होता नही ? 

उत्तर -प्रप्नाण को स्व-पर प्रकाशक कहा है, वहाँ स्व और 
पर दोनो मे एक साथ उपयोग होने की बात नही है, किन्तु जिस ज्ञान 
मे स्व को स्व-रूपसे और पर को प्र-रूप से जाना है, वह सम्यग्ज्ञान 
प्रमाण है, इसप्रकार उसका स्व-पर प्रकाशकपना समभना | झवधि-मन- 
पर्येय का उपयोग तो पर मे ही होता है, तथापि वे भी स्व को स्वपने 
झ्लौर पर को परपने जानते हैं, इसलिए प्रमाण हैं। छद्मसथ का उपयोग 
तो जब स्व मे होता है तव पर मे नहीं होता और पर भे हो तब 
स्व में नही होता, तथापि प्रमाणरूप सम्यश्ज्ञान तो ज्ञानी के सर्देव वर्तता 
है। पर को जानते समय भी "मै ज्ञान हूँ ऐसा आत्मभान मिटता नहीं 


और यही ज्ञान की प्रमाणता है ॥(०। | 
- आत्मवर्म सितम्बर १६७७, एृष्ठ २८ 
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( ५१६ ) 
प्रश्त :- नयों को इन्द्रजाल क्‍यों कहा है ”? 
उत्तर :- नयो मे अनेक प्रकार की अपेक्षाएँ श्राती है, उनके द्वारा 
वस्तु मे विद्यमान कथचित्‌ परस्पर विरुद्ध धर्म बताये जाते है। जो 
स्थाद्वाद से उनका सच्चा स्वरूप नही समभता, उसे इन्द्रजाल जंसी 
उलभन लगती है । जसे - एक नय द्रव्य को नित्य कहता है, दूसरा नय 
उसे अनित्य कहता है, एक नय द्रव्य को एकरूप कहता है, दूसरा नय 
गनेकरूप कहता है, एक नय द्रव्य को सतरूप कहता है, दूसरा तय 
असत्रूप कहता है; एक नय क्रिया से मुक्ति कहता है, दूसरा नय ज्ञान 
से मक्ति कहता है, एक नय कर्म-नोकमे को व्यवहार कहकर राग को 
निइचय कहता है और एक नय उसी राग को व्यवहार कहकर निर्मल 
पर्याय को निश्चय कहता है तथा एक नय निर्मल पर्याय को व्यवहार 
कहकर त्रिकाली पध्र्‌ वद्रव्य को निश्चय कहता है। इसप्रकार नय वस्तु के 
अनेक धर्मों को अनेक श्रपेक्षा्रो से बतलाते हैं। इन्हे जो यथार्थ न समभे 
उसे इन्द्रजाल जेपी उलभन मालूम होती है। वास्तव मे तो नय वस्तु के 
स्वरूप का श्रनेकान्तपना बतलाकर सम्यक्‌-एकान्त ऐसे त्रिकाली ध्रव 
सामान्यद्रव्य का आश्रय कराते हैं श्लौर यही नयो को जानने का मूल 
प्रयोजन है ॥११॥ - अआत्मधम : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ५१७ ) 
प्रश्न - इतने सब नयो से श्रात्मा को जानने का क्‍या काम है ? 
मात्र आत्मा है| - ऐसा जान लेने से काम नही चल सकता क्‍या ? 
उत्तर -भाई ! आत्मा है! - ऐसा तो लगभग सभी कहते हैँ 
परन्तु आत्मा मे जसे अ्रनन्त धर्म हैं, वसे ही धर्मों से उसे पहचाने, तो ही 
आत्मा को जाना कहा जाय। रात्मा है! - ऐसा कहे, किन्तु उसके अनन्त 
घर्म जिस रीति से हैं उस रीति से न जाने तो उसने श्रात्मा को जान 
लिया - ऐसा नहीं कह सकते ॥१२॥ 
- वीतराग-विज्ञान श्रक्टूबर १६४८३, पृष्ठ २२ 
( ५१८ ) 
प्रश्न - प्रवचनसार मे विकार को शुद्धनय से जीव का कहने का 
क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर - विकार को जोव ने स्वय किया है, वह निज अपराध का 


घ 
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ही कार्य है, वह विकार कर्म से पुद्गल से उत्पन्न नही हुआ है - ऐसा 
बतलाने के लिए विकार को शुद्धनय से जीव का कहा है ॥१३॥ 
- भ्रात्मघर्म * जुलाई १६७८, प्रृष्ठ २५ 
( ५१६ ) 
प्रश्व :- देशवी विकल्पनय मे आत्मद्रव्य को बालक, कुमार श्रौर 
वृद्ध जेसे एक पुरुष की तरह सविकल्प कहा हैं। वहाँ विकल्प का अर्थ क्या 
समभना चाहिये ? 
उत्तर - वहाँ विकल्प का श्रथ भेद है, भ्रन्य नही। जैसे एक पुरुष 
मे बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे,मेद पडते हैं, वेसे ही मेदनय से आ्ात्मा गुण- 
पर्याय के भेदवाला है। वस्तु मे अ्नन्तगुण हैं, उनमे परस्पर कथचित्‌ भ्रौर 
ऋ्रमसर होनेवाली उनकी पर्यायों मे भी परस्पर भेद है। वस्तु मे दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र श्रादि जो मेद है, उन्हे विकल्‍प कहा है। एक आत्मा ही 
एकसमय मे भेदवाला हैं श्रौर वह उसका एक धर्म हैं ॥१४॥ 
- वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, पृष्ठ २१ 
( ५२० ) 
प्रश्न - जिसप्रकार अ्रस्तित्वघर्म वस्तु का झपना है, उसीप्रकार 
नास्तित्वघर्म भी क्या वस्तु का अ्रपना ही है ? 
उत्तर . - जो आत्मद्रव्य अपने द्र॒व्य-क्षेत्र काल-भाव से अ्रस्तित्व- 
वाला है, वही श्रात्मद्रव्य पर के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से नास्तित्ववाला 
है। पर से न होनापना भी वस्तु का ही एक श्रश है । वस्तु मे जहाँ भाव- 
प्रश्न है, वहाँ ही श्रभाव-अश भी है, जहाँ स्व से श्रस्तित्वरूप धर्म है, वही 
पर से नास्तित्वरूप धर्म भी साथ ही है, एक ही शअशी के दो श्श हैं। 
नास्तित्वघम्म भी अ्रपना ही श्रश है। नास्तित्वघर्म स्वय कही वस्तु मे 
अभावरूप नही है, किन्तु सत्‌ है । इस घर्में मे 'पररूप से नहीं ऐसी पर 
की भ्रपेक्षा भले ही श्रावे, किन्तु वह भास्तित्वधर्म कही पर के आाघार से 
श्रथवा पर का नही है, वह धर्म तो वस्तु का श्रपना ही है। वह भी स्वज्ञेय 
का भ्रश है, यदि उसे न माना जावे तो सम्पूर्ण स्वज्ञेय की प्रतीति नृही 
हो सकती ॥१५॥ - वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, पृष्ठ २१ 
४२१ ) 
,. प्रश्त :- नयविवक्षा में पा भुणस्थान तक श्रशुद्धनिश्वयनय 
होता है, वहाँ भ्रशुद्धनिष्चय मे शुद्धोपयोग कंसे घटता है ? 
उत्तर .- वस्तु का एकदेश की अ्रपेक्षा कथन करना नय का लक्षण 
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है और शुभ, अशुभ तथा घछुद्ध द्रव्य का.श्रवलम्बन करना उपयोग का 
लक्षण है, इसलिये अशुद्धनिन्‍्वयनय मे भी शुद्धात्मद्रव्य का अवलम्बन 
होने से, शुद्ध ध्येय होने से, तथा शुद्ध साधक होने से शुद्धोपपोग परिणाम 
घटता है। 
ग्रशुद्धनय भले ही बारहवे गुणस्थान तक हो, परन्तु साधक जीव 
के उपयोग का अवलम्बन त्रिकाली शुद्ध ज्ञायकभाव है, उसका ध्येय शुद्ध 
है, अतः उसके भी पर्याय में शुद्धोपयोग होता है ॥१६॥ 
- आत्मधघर्म . दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( ५२२ ) 
प्रश्न )- यदि शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नही है, तो 
वह शब्द पदार्थ का वाचक कैसे हो सकता है ? 


उत्तर - 'प्रमाण श्रर्थात्‌ ज्ञान का ज्ञेयपदार्थो के साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, तो भी वह ज्ञान पदार्थों को किसप्रकार जानता हैं ” - यह बात 
भी उपयुक्त शका जैसी ही है। श्रर्थात्‌ जिसप्रकार ज्ञान श्रौर ज्ञेयपदार्थों 
का कोई सम्बन्ध नही है तथापि ज्ञान ज्ञेयपदार्थों को जान लेता है, उसी- 
प्रकार शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं तो भी शब्द पदार्थ 
का वाचक है - इसमे क्या आपत्ति हैं ? ॥१७॥ 


- श्रात्मधर्म : दिसम्बर १६८९१, पृष्ठ २६ 
( ५२३ ) 
प्रश्न .- ज्ञान और ज्ञेयपदार्थों को तो जन्य-जनक लक्षणवाला 
सम्बन्ध है ? 
उत्तर - ऐसा नही है, क्योकि वस्तु की शवित की श्रन्य पदार्थ 
द्वारा उत्पत्ति मानने मे विरोध श्राता हैं भ्र्थात्‌ जो वस्तु जैसी है, उस 
वस्तु को उसीरूप से जानने की शक्ति को प्रमाण कहते हैं। जानने की 
यह झक्ति पदार्थों द्वारा उत्पन्न नही की जा सकती। यहाँ इस विषय 
भे श्री जयघवल भाग १, पृष्ठ २३८ का एक इलोक उद्धृत किया 
जाता हैं - 
“स्वत सर्वप्रसाणानां प्रामाण्यसितिगछाताम। 
म॑ हि स्वतोन्‍्सती शवित. कत्तु मन्‍्येन पायंते॥ 
सर्वे प्रमाणों मे स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए (श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक ज्ञान अपने से ही होता है - ऐसा स्वीकार करना चाहिए), क्योकि 
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जो शक्ति पदार्थ॑ में स्वतः विद्यमान न हो वह शक्ति अन्य पदार्थों द्वारा 
उत्नन्न नहीं की जा सकती |” इसी इलोक का उत्तरा्ध समयसार 
की गाथा ११६ से १२० के मध्य श्री भ्रमृतचन्द्राचा्य॑ ने भी लिखा 
स्वय परिणासमान' तृन पर परिणमयितारमपेक्षेत। न हि 
चस्तुशक्तयः परसपक्षते। श्रर्थात्‌ ्व्य परिणमन करने वाले को श्रन्य 
परिणमन कराने वाले की श्रपेक्षा नही होती, कारण की वस्तु की शक्तियाँ 
पर की श्रपेक्षा नही रखती ' ॥१५॥ 
“ आात्मघर्म * दिसम्वर १९८९१, पृथ्ठ २६ 
( ५२४ ) 
प्रश्व :- शुद्धनय के पक्ष का श्रर्थ क्‍या है ? 
उत्तर :- शुद्धनय का पक्ष श्रर्थात शुद्धात्मा की रुचि हो जाना। 
यद्यपि श्रभी भ्रनतुभव नही हुआ है तथापि रुचि ऐसी हुई है कि वह अनुभव 
करे ही करे। किसी जीव को रुचि तो न हो परतु वह मान ले कि मुझे 
रुचि हो गई है तो उसके अनुभव का कोई नियम नहीं है केवलीभगवान 
सम्यकत्व-सन्मुख जीव को वास्तव में जानते हैं कि इस जीव की रुचि 
ऐसी है कि वह अ्रनुभव करेगा ही। ऐसी रुचिवाले जीव को वीये मे 
ज्ञायक का जोर उछाले मारता हैं ॥१६॥ 
- आत्मधर्म : भ्रगस्त १९५१, पृष्ठ २ 
( ५१२५ ) 
प्रशत्त - क्रियानय और ज्ञाननय की मैत्री का क्या श्रर्थ है ? 
उत्तर - पडित जयचन्दजी ने ऐसा कहा हूँ कि साधक जीव के 
शुद्धता और श्रग्ुद्धता दोनो ही एक साथ रहती हैं - इसका नाम मेत्री है; 
जवकि प० राजमल्लजी ने कलशटीका में ऐसा कहा हैं कि - भ्शुद्धता को 
निवृत्ति वह मैत्री है - अशुद्धि रहे वह मैत्री नही, श्रर्थात्‌ शुद्धता हुई वह 
द्रव्य के साथ मेत्री है ॥२०॥  - आत्मघर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ५२६ ) 
प्रश्न - समयसार और नियमसार श्रादि में ऐसा कहा हैकि 
भगवान शुद्धात्मा मे कोई औदयिक भाव है ही नही, जबकि तत्त्वार्थयूत्र 
मे उसे (औदयिक भाव को) आत्मा का स्वतत्त्व कहा है - इन दोनो 
की श्रपेक्षा समभाइये ? 
उत्तर '- समयसारादि मे द्रव्यदृष्टि का वर्णन है, दृष्टि के विषय 
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मे पर्याय गौण हो जाती है । तत्त्वार्थसूत्र मे प्रमाण के विषय का वर्णन है। 
झौौदयिकभावरूप से भी श्रात्मा स्वयं परिणमता है, श्रात्मा की ही वह 
पर्याय है, इसलिये उसे स्वतत्त्व कहा है। वह श्रौदयिकभाव श्रात्मा के 
स्वकाल से श्रस्तिरू्प है और कर्म से नास्तिरूप है, भ्र्थात्‌ कर्मोदय के 
कारण वह उदयभाव हुश्रा - ऐसा वास्तव मे नही हू । पर से तो भात्मा 
का नास्तित्व है भ्र्थात्‌ श्रात्मा भर पर के बीच नास्तित्वरूपी महान 
दुर्ग खडा है, इसलिये परद्रव्य श्रात्मा का कुछ कर सके - ऐसा नहीं बन 
सकता ॥२१॥ - वीतराग-विज्ञान . सितम्बर १६८३, (८5 २२ 


५२७ 
प्रश्न . - पुरुष प्रमाण है कि बज प्रमाण हैं ? 
उत्तर :- पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता है । पूर्ण पुरुष 
को पहिचानने के बाद उसके वचनो को प्रमाण जानकर, उसमे कहे गये 
वस्तुस्वरूप को घर्मीजीव समझ जाता है। यदि पुरुष की प्रमाणता न हो 
तो वाणी भी प्रमाणरूप नही होती श्रौर जिसको निमित्तरूप में प्रमाणभूत 
वाणी नही, उसको अपने नेमित्तिकभाव मे भी ज्ञान की प्रमाणता नही । 
प्रमाणज्ञान मे प्रमाणरूप वाणी ही निमित्त होती है श्रर्थात्‌ सत्‌ समभने मे 
ज्ञानी की ही वाणी निमित्त होती है, श्रज्ञानी की नही। सर्वेज्ञ पुरुष को 
पहचाने बिना उसके वचन की प्रमाणता समभ में नही श्राती श्रौर उसके 
बिना श्रात्मा की समझ नही होती । इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ व सर्वज्ञता 
का निर्णय अवश्य करना चाहिये ॥२२॥ 
“ वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १६८३, पृष्ठ २३ 
नयको न लेख 
जैसे रवि-मडल के उदे महि-मडल मैं, 
ग्रातप भ्रटल तम पटल विलातु है। 
तेसे परमातमाकौ श्रनुभौ रहत जौलों, 
तौलों कहू दुविधा न कहू पच्छपातु है ॥ 
नयकौ न लेस परवानकौ न परवेस, 
निच्छेषके वसकौ विधु स होत जातु है। 
जे जे वस्तु साधक हैं तेऊ तहाँ बाधक हैं, 


बाकी राग दोष की दसा की कोन बातु है ॥ 
“- केंविवर बनारसीदास . समयसार नाटक, छुन्द १० 


कर्त्ा-कर्म 


( ५२८ ) 


प्रश्त - हम प्रातः से साय तंक सारे दिन पर का कार्य करते हैं, 
भर 'नही करना' ऐसा श्राप कहते हो - ऐसा क्यो ? 

उत्तर .- पर का न करना - ऐसा नही, परन्तु पर का कायें कर 
सकते ही नहीं । न करने मे तो- 'पर का कर सकते हैं, किन्तु क्रेंगे नही' - 
ऐसा श्र्थ निकलता है; परन्तु यहाँ तो श्रात्मा शरीरादि परद्रव्य का 
कार्य किचित्‌मात्र भी कर सकता ही नही, पर के करने की आत्मा में 
धक्ति ही नही - ऐसा कहने का आशय है। 

'मैं सारे दिन पर का कार्य करता हूँ - ऐसा मानना ही मिथ्यात्व 
का बडा पाप है। एक वस्तु प्रन्य वस्तु के बाहर ही लोटती है, भर भव्य 
वस्तु से बाहर लोटती वस्तु श्रन्य का क्‍या करे ? पानी से बाहर लोठती 
भरिनि पानी को स्पर्श बिना गर्म किसप्रकार कर सकती है ? 

शाक से बाहर लोटता चाक़ुशाक के खण्ड कंस कर सकता है ? 
शाक के हुकडे की पर्याय वस्तु से स्वय से ही स्वय होती है, उससे बाहर 
लोटती वस्तु उसे छूती ही नही, तो उसका क्या करे ? समयसार गाथा ईे 
मे कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने ग्रुण-पर्याय को स्पर्शती है - चुम्बती है, 
किन्तु श्रन्य वस्तु को स्पर्श ही नही करती, तो उसका करे ही क्‍या ? 
मात्र कत्तपने का अ्रभिमान श्रज्ञानी करता है। प्रत्येक वस्तु स्वय अपने से 
ही स्वतन्त्रतया परिणंमन करती है - ऐसा सर्वेज्ञदेव की दिव्यध्वनि मे 
ढिढोरा पीटा गया है, तथापि किसी एक द्रव्य को मैं पलट सकता हूँ, उसका 
कुछ कर सकता हूँ - एसो मान्यता में श्रनन्ते पदार्थों को भी मैं पलट 
सकता हूँ - ऐसी भ्रनन्त कत्तृ त्वबुद्धि होने से वह मोटा मिथ्यात्व है ॥१॥ 

- आत्मघर्म * अ्रप्रेल १६८९१, पृष्ठ २५ 
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( ५२६ ) 
प्रश्न '- यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम करे तो 
कुछ किया कहा जाय ? मात्र श्रपना-श्रपना ही करतें रहे भ्रौर दूसरे का 
कुछ भी न करे तो इसमे क्या ? अपना पेट तो श्वान भी भर लेता है। 
उत्तर -पर का कुछ करना परमार्थ है - बह बात ही खोटी 
है। लोगो को महान भ्रम घर कर गया है कि पर का काम करना, वह 
परमार्थ है। परमार्थ की ऐसी व्याख्या है ही नहीं। परमार्थ श्रर्थात्‌ 
परम पदार्थ, (प्रम+अर्थ) परम पदार्थ या उत्कृष्ट पदार्थ ही परमार्थ 
है और वह श्रपना श्रात्मा ही है, अत वही सच्चा परमार्थ है। 
ग्रथवा परम पदार्थ अर्थात्‌ मोक्ष, उसका उपाय करना श्र॒र्थात्‌ श्रात्मा की 
सच्ची समझ करना, वह परमार्थ है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ - 
ऐसा मानना वह परमार्थ नही है, बल्कि इस मान्यता मे तो परमार्थ का 
हनन होता है, क्योकि आत्मा पर का कार्य कर ही नही सकता ॥२॥ 
- भ्रात्मघर्म नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 


प१३० 

प्रश्न - इस धर्म से तो समा आए कोई लाभ होनेवाला है नही ? 

उत्तर *- वस्तु का सत्य स्वरूप तो इसीप्रकार है। भरे | समाज के 
जीवो को सत्य से लाभ होगा या श्रसत्य से ? सभी को लाभ सत्य से ही 
होगा । जिस सत्य से एक को लाभ होगा, उसी से अनन्त को भी लाभ 
होगा । ससार के जीव सत्य स्वरूप की नासमझी से ही दुखी हैं, यदि 
सममभ ले तो दु ख टले और सुख प्रगूट हो। सत्य समभे बिना किसी को 
लाभ नही होता और सत्य से किसी को कभी हानि नही होती । जो भी 
हानि इस जीव को हुई है भ्ौर होती है, वह अपने अ्रसत्य भाव (मिथ्या 
समभ) से ही है। सत्य समभने में तो लाभ का ही धघा है, उसमे हानि 
तो है ही नही ॥३॥ - भ्रात्मधर्म नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 

( »३१ ) 

... भ्श्न - जीव निश्चय से तो पर का कुछ नही करता, किन्तु व्यवहार 
से करता है - यह भ्रनेकान्त तो मानना चाहिये ? 

उत्तर - यह मान्यता खोटी है। ऐसा माननेवाले को निश्वय और 
व्यवहार का ज्ञान ही नही है। निश्चय से श्रथवा व्यवहार से किसी भी 
नय स-भात्मा पर का कुछ भी नही कर सकता। पर की क्रिया 
स्वत-त्रपने होती है > इसका ज्ञान करना और उससमय के निमित का 
ज्ञान कराने के लिए “इसने यह किया - ऐसा उपचार से मात्र कहना 


आप 
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व्यवहार है। जीव व्यवहार से पर का कर सकता है - ऐसा मानना 
व्यवहारनय नही है, मिथ्यात्व है ॥।४॥। 
- वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६५३, पृष्ठ २८ 
( #३२ ) 

प्रश्न - परजीवो का जीवन-मरण उनके अपने कारण से होता है, 
मैं उनका कुछ नही कर सकता, मैं तो मात्र जाननेवाला हूँ - ऐसी श्रद्धा 
रखने से तो जीव के परिणाम निष्ठुर हो जायेगे ? 

उत्तर :- भाई | वस्तु-स्वभाव के श्रनुसार श्रद्धा करने का फल तो 
वीतरागता है। चंतन्यस्वभाव की श्रद्धापूवंक जो दयादि के परिणाम 
छोडकर मात्र ज्ञाता रहेगा तो वीतराग हो जायेगा, फिर अज्ञानी भले ही 
उसे निष्ठुर कहे । ससार में भी युवा पुत्र मर जाने पर पिता उसके साथ 
मर नही जाता, तो उसे भी निष्ठुर क्यो नही कहते ? यह निष्ठुरता नही 
है, यह तो उसप्रकार का विवेक है। 

जगत के जीव भी विकार के लक्ष से निष्ठर हो जाते हैं। घर मे 
बीस वर्ष की युवा वहू विधवा हो जाय और साठ वर्ष का इवसुर विषयो 
मे लीन हो रहा हो, देखो तो नही | उसके परिणाम कितने निष्ठुर हैं। 
अजानी कपाय के लक्ष से निष्ठुर होते हैं, जबकि ज्ञानी जीवगपने 
चेनन्यस्वभाव के लक्ष से अपने में एकाग्र होकर विकारीभावो से रहित 
होकर सिद्ध हो जाते हैं और वीतरागी कहे जाते हैं। जो जीव विकारीभाव 
करते हैं, वे पर के लिए नही करते, किन्तु स्वय मे उस जाति की कषाय 
होने से वह विकार होता है श्रौर जो उसे करने योग्य मानता है, वह 
मिथ्यादृष्टि है। ज्ञानी जीव अपना वीत्तरागस्वभाव साधने के लिए पर 
की चिन्ता नही करते | यह निष्ठरता नहीं है, यह तो स्वभावदशा 


- रागदणा है।५॥ 
- वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६८२३, पृष्ठ २६ 


( ५३३ ) 

प्रश्न - यदि वाणी का कर्ता श्रात्मा नहीं है तो 'मनि को सत्य 
वचन वोलना चाहिए" - ऐसा क्यो कहा जाता है ? 

उत्तर - सम्यग्ज्ञानपू्वेक सत्य बोलने का भाव हो तव जो वाणों 
निकलती है, वह सत्य ही होती है - ऐसा सुमेल बतलाने के लिए निमित्त 
से कहते है कि मनि को सत्य बोलना चाहिए, उसमे ऐसा श्राशय है कि 
मुनिराज को ग्रात्मस्वरूप मे स्थिर रहकर वाणी की तरफ विकत्प ही 
नही होने देना चाहिए और यदि हो तो असत्य वचन की तरफ का अद्युभ 

कं 


कर्ता-कर्म ] [ २०३ 


राग तो नही ही होने देना चाहिए। इसका श्राशय ऐसा कदापि नही है 
कि श्रात्मा जड वाणी का कर्त्ता है ॥६॥ 


- वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २८ 


( ४३४ ) 
प्रश्न - यदि मुनियों के वाणी का कत्तु त्व नही है, तो वे उपदेश 
क्यो देते हैं ? 
उत्तर -श्ररे भाई | मनिराज उपदेश देते ही नही, वे तो उपदेश 
को जानते है। भगवांन कहते है, जिनवर कहते हैं - ऐसा शास्त्र मे कथन 
ग्राता है। किन्तु भगवान कहते ही नही, भगवान तो वाणी को जानते ही 
हैं, वास्तव मे तो 'स्व' को ही जानते हैं। स्व-पर जानना सहज है, पर 
की श्रपेक्षा ही नही, जानने का स्वभाव ही है। भगवान कुन्दकुन्दाचाये 
कहते हैं कि मै श्रपने निज-बेभव से कहूँगा। तुम प्रमाण करना। श्ररे 
भगवान | वाणी तुम्हारी तो नही है न ? वाणी से ज्ञान भी नही होता । 
भाई | झ्रा हा हा! गजब वात है, श्रदुभुत बात है, वस्तु का स्वरूप ही 
झदभुत है। निमित्त-नेमित्तिक के कथन एक सर्वज्ञ के मार्ग मे ही हैं, भ्रन्यत्र 
नही ॥७॥ “ आत्मघर्म नवम्बर १६०८१, पृष्ठ २६ 
(97. 
प्रश्न '- श्राप कहते है कि शरीर की पर्याय जिसकाल में जो होनी 
होगी वह होगी, उसमे वेच्य भी क्या करे ? यदि वेचद्य रोग मिटा नहीं सकता 
तो उसे घन्धा छोड देना चाहिए । 
उत्तर '- दृष्टि भ्रन्तमु ख रखनी चाहिए। राग श्रावे, लोभ आावे, 
किन्तु वजन उसके ऊपर नहीं जावा चाहिए। वजन तो भ्रन्दर का ही 
चाहिए ॥५॥ - भ्रात्मघर्म : अप्रेल १६०८०, पृष्ठ २६ 
( ५३६ ) 
प्रश्न - हृष्टि इस तरफ रखकर धन्धा करेंन ? 
उत्तर - घन्धा करे क्या ? करना - ऐसा नही, राग श्रौर लोभ का 
भाव आवे उसे मात्र जानना ॥६॥ - आत्मघर्म : श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 
( १३७ ) 
प्रश्त - मानना कुछ और करना कुछ ? 
उत्तर .- होना होता है, वही होता है - ऐसा मानना ॥१०॥ 
- आत्मधर्म : अ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 


( दैरे८ ) 
प्रश्न - एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नही, तो दूध की 


ब्न्‍म्जे 
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कडाही में एक वूँद विष मिला देने पर सारा दूध विषरूप हो जाता है - 
उसका कारण क्‍या ? 


उत्तर '- भत्येक परमाणु श्रपना कारण-कार्य है। दूध के परमाण 
विषरूप स्वय से परिणमित हुए हैं, विष के रजकण से नही । श्रा हा हा । 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं- यह वात वीतराग की माने 


कौन ? ॥११॥ - श्रात्मधर्म : जुलाई १६८९१, पृष्ठ १६ 
( ५३६ ) 
प्रश्त :- क्‍या जीव का भ्रजीव के साथ कारणकार्यभाव सिद्ध नही 
होता ? 
उत्तर *“- नही होता प्रत्येक द्रव्य का परिणाम श्रपने से होता है, 
उसे दूसरा द्रव्य नही कर सकता | जीव अ्रपने परिणाम से उत्पन्न होता है, 
उसे श्रजीव के साथ कारणकार्य भाव सिद्ध नहीं होता। होठ चलते हैं, 
वाणी निकलती है, उनका कर्त्ता जीव है - ऐसा सिद्ध नही होता । दाल, 
भात, शाक होता है > उसे जीव नही कर सकता । रोटी का हुकडा होता 
है, उसे जीव नही कर सकता । छ्वरीर के श्रवयवों का हलन-चलन होता 
है, उसका कर्त्ता जीव है - ऐसा सिद्ध नही होता । हाँ, उन श्रजीव के सभी 
कार्यो का कर्ता पुद्‌ गल द्रव्य है - ऐसा सिद्ध होता है। श्राह्मह्म ! सूक्ष्म 
बात है भाई ! वीतरागकथित वस्तु को समभे तो ससार से पार हो जाय - 
ऐसी बात है ॥१२॥ - आत्मघर्म : अक्टूबर १६८०, पृष्ठ २४ 
५४० ) 
प्रश्न '- एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता - यह 
ठीक है, परन्तु असाताकर्म का उदय तो दुख का कारण है न ? 
उत्तर -ऐसा भी नही है। झ्साता का उदय तो बाह्य प्रतिद्ृल 
सयोग का सम्पादन करता है श्र उस सयोग के काल में दु ख की कल्पना 
तो जीव स्वय मोहभाव से करे तो ही उसे दु ख होता है, भ्रत असाता- 
कर्म के उदय से दु ख नही होता, किन्तु मोहभाव से ही होता है । अ्साता 
के उदय के समय भी यदि स्वय मोह से दुख की कल्पना ने करे और 
श्रात्मा को पहचानकर उसके अ्रनुभव में रहे तो ढु ख नहीं होता। बाह्य 
सयोगो को बदला नहीं जा सकता, परन्तु सयोग की ओर से दृष्टि हटाकर 
बेदन को बदला जा सकता है ॥१३॥ 
- आत्मघधर्म . नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 
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( ५४१ ) 
प्रश्न '- पर से भ्रपता कार्य नहीं होता - ऐसा निर्णय करने से 
क्‍या लाभ ? 


उत्तर - पर से श्रपना कार्य होता ही नही, ऐसा निर्णय करते ही 
परावलम्बी श्रद्धा तो छुट ही जाती है, इतना तो लाभ है ही, तत्पद्चात्‌ 
स्व-तरफ बढना रह जाता है, तथा स्व के श्राश्रय का पुरुषार्थ करते ही 
सम्यग्दर्शन हो जाता है ॥॥१४॥ .. - श्रात्मघममं : मार्च १६८०, पृष्ठ २३ 

( ५४२ ) 

प्रश्न '-- राग को जीव करता है, कर्म करता है, श्लोर जीव तथा 
कर्म इकट्ठे मिलकर करते हैं, ऐसा कहने मे श्राता है - तो इन तीनो मे 
सही क्या समभना चाहिए ? 

उत्तर *- 'राग' यह जीव के श्रपराघ से होता है, इसलिए जीव 
राग का कर्त्ता है। लेकिन जीवस्वभाव में विकार होने का कोई गुण 
नही, इसलिए द्रव्य हृष्टि कराने के लिए राग का कर्त्ता कम है, कर्म 
व्यापक होकर राग को करता है, ऐसा कहने मे श्राता है और प्रमाण का 
ज्ञान कराना हो तो जीव और कर्म दोनो इकट्ठे मिलकर राग को करते 
हैं, ऐसा कहने मे श्राता हैं। जेसे 'पुत्र” माता और पिता दोनो का कहा 
जाता है। 


भगवान श्रात्मा ज्ञायक ज्योति है, वह विकार का कर्त्ता नही। 
विकार का कर्त्ता मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय और योग - ये चार प्रकार 
के कर्म ओर उनके १३ प्रकार के प्रत्यय है। श्रात्मा शुद्ध चैतन्यमूर्ति है, 
वह विकार का कर्त्ता नही ॥१५॥ - आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( डरे ) प 
प्रश्न - कर्त्ता-कर्म श्रधिकार मे विकार को पुदुगल के साथ व्याप्य- 
व्यापक कहा है ? 
उत्तर - स्वभाव दृष्टि से देखे तो विकार का कारण स्वभाव है 
ही नही । इससे विकार का निमित्त जो कर्म है, उसके साथ विकार को 
व्याप्य-व्यापक कहने में श्राता है ॥१६॥ 
श्रात्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५४४ ) 


प्रश्त :- ज्ञानी, शुद्ध द्रव्य-गुण शोर शुद्ध पर्याय इतना ही आत्मा 
मानता है क्‍या ? 


२०६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


उत्तर .- ज्ञानी श्रद्धा की अपेक्षा ए सा मानता है । ज्ञान की अपेक्षा 
से देखने पर राग का कत्त रूप परिणमित होनेवाला जोव स्वय है, ए सा 
ज्ञानो जानता है । 


स्फटिकमणि में जो लाल-पीली श्रादि परछाई पडती है, वह उसकी 
योग्यता से होती है, तो भी स्फटिक मणि के मूल स्वभाव से देखे तो यह 
रग उपाधिरूप है, मूल स्वभाव नही । उसीप्रकार जीव मे पर्यायहृष्टि से 
देख तो विकार उसके पर्याय की योग्यतारूप धर्म है, लेकिन द्रव्याथिकनय 
से देख तो, वह विकार उसका मूल स्वभाव नही ॥१७॥ 
- आात्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५४५ ) 
प्रश्व॒ - द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है श्लौर पर्याय मे श्रशुद्धता है, वह 
कमें के कारण नही होती, तब अशुद्धता कहाँ से श्राई ? 
उत्तर - द्रव्य-ग्रुण त्रिकाल शुद्ध ही है भौर पर्याय मे विकार होता 
है, वह पर्याय की उससमय की योग्यता से क्षणिक विकार होता है, कर्म 
से विकार नही होता। कर्म के निमित्त का लक्ष्य करके उससमय की 
योग्यता से ही विकार होता है। पच्ास्तिकाय की ६२वीं गाथा में विकार 
को परकारक की श्रपेक्षा ही नही है, ऐसा कहा है, क्योंकि विकार भी 
उससमय का स्वतन्त्र परिणमन है ॥१८॥ 
- भ्रात्मघर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४४६ 
प्रश्न - गोम्मटसार मे कर्म के उदय से विकार होता है, ऐसा 
कहा है न ? 
उत्तर - विकारी अवस्था होती है, वह पर्याय की योग्यता के 
स्वकाल से होती है, कर्म के उदय से नहीं होती । लेकिन निमित्त के श्रधीन 
होकर विकार होता है, इसकारण वहाँ निमित्त का ज्लान कराने के लिए कर्म 
के उदय से होता है - ऐसा कहा है। समयसार में भी विकार का कर्त्ता 
पुद्गलकर्म को कहा है। वहां हृष्टि का द्रव्य पर जोर वर्तेता [रहता] है, 
यह बताने के लिए विकाररूप आत्मा नही होती, ऐसा बताकर, जो अल्प- 
विकार है, उसका कर्त्ता पुदूगलकर्म है - ऐसा कहने मे श्राता है। प्रवचन- 
सार मे विकार का कर्त्ता जीव है, ऐसा कहा है। वहाँ यह विकारी 
प्रिणमन कर्म का नहीं, किन्तु जीव का ही है - ऐसा बताया है। जहाँ 
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जिस भ्रपेक्षा से कहा हो, वहाँ वह श्रपेक्षा बराबर समभना चाहिए, तब 
ही वस्तु का स्वरूप जेसा है, वेसा समभने मे श्रा सकता है। 


राग से भिन्न होकर श॒द्ध श्रात्मा का ज्ञान करना सस्यग्दर्शन है। 
पूजा, भवित, यात्रा श्रादि तो अनन्तबार की, लेकिन श्रात्मा के सम्यस्ज्ञान 
बिना भव का अ्रन्त नही आया ॥१६॥ 
- भ्रात्मघर्म : सितम्बर १ ६७६, पृष्ठ २६ 
( ५४७ ) 
प्रश्ण -यदि कर्म आ्रात्मा को विकार नही कराता है, तो आत्मा भे 
होनेवाले विकार का कारण कौन है ? सम्यग्हष्टि जीव को तो विकार 
करने की भावना होती नही, तथापि उनको भी विकार तो होता है, देखने 
मे श्राता है - ऐसी स्थिति मे कर्म विकार कराता है, यह मानना पड़ेगा 
कि नही ? 


उत्तर - नही, यह मान्यता खोटी है। आत्मा को अपनी पर्याय के 
दोष से ही विकार होता है, कर्म विकार नही कराता, किन्तु उससमय 
पर्याय की वेसी ही योग्यता है । सम्यग्हप्टि को राग-द्व ष करने की भावना 
नही है, तथापि राग-हू ष होता है, उसका कारण चारित्रगरुण को पर्याय 
की वेसी योग्यता है। राग-ह ष की भावना नही है - यह तो श्रद्धायुण 
की पर्याय है और राग-हं ष होता है - यह चारित्रगुण की पर्याय है। 
पुरुषार्थ की निर्बेलता से राग-ठ ष होता है - ऐसा कहना वह भी निमित्त 
का कथन है। सचमृच तो जारित्रगुण की ही उससमय की योग्यता के 
कारण ही राय-द्वेष होता है ॥२०॥ 
- आत्मंघर्म दिसम्बर १६०१, पृष्ठ २६ 
( डेप ) 
प्रश्न - विकार जब चारित्रगुण की पर्याय की योग्यता से ही 
होता है, तो फिर जबतक उसमे विकार होने की योग्यता रहेगी तबतक 
विकार होता ही रहेगा - ऐसी दशा मे विकार टालना जीव के अघीन 
नही रहा ? 
उत्तर -एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है- ऐसा निर्णय 
किस ज्ञान ने किया ? त्रिकाली स्वभाव मे ढले बिना ज्ञान से प्रतिसमय 
की पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्णय नही हो सकता । जब ज्ञान त्रिकाली 
स्वभाव का लक्ष्य करके उस श्रोर कूका, तभी स्वभाव की प्रतीति के बल 
से पर्याय मे से राग-द्वं ष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती ही जाती है। 
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जिसने स्वभाव का निर्णय किया, उसकी पर्याय में लम्बे समय तक 
राग-द्व ष बने रहने की योग्यता नही रहती - ऐसा ही सम्यक निर्णय का 
बल है ॥२१॥ - आत्मधर्म दिसम्बर १६८१, पृष्ठ २६ 
( ५४६ ) 

प्श्त “- भगवान आत्मा विकार का कारक हैया अकारक ? 
विकार परद्रव्य से होता है क्या,? यदि वही, तो परद्रव्य से पराझ मख 
होने का उपदेश क्यो दिया जाता है ? पर्याय का निविकारी होना द्रव्य के 
झ्राधीन है क्या ? कृपया सब का समाधान कीजिए । 


उत्तर - भगवान आत्मा निधिकार श्रतीन्द्रिय श्रानन्द का पिण्ड 
है, वह विकार का कारण है ही नही। परद्वव्य के ऊपर लक्ष करने से 
विकार होता है भ्रवश्य, फिर भी परद्रव्य से विकारे नही होता । परद्रव्य 
के ऊपर लक्ष जाने से पर्याय स्वतन्त्रतया अ्रपने से विकारझूप परिणमन 
करती है। स्वद्गव्य धुद्ध चैतन्यमूर्ति श्रानन्दस्वरूप है, उससे पर्याय निविकार 
नही होती, किन्तु स्वद्रव्य का लक्ष करने पर पर्याय स्वयं अपने से 
स्वतन्त्रतया निविकार होती है । इसके विपरीत परद्रव्य का लक्ष करने से 
पर्याय स्वत्त विकारी होती है। ६ 
भ्रत. श्रात्मा श्रकेला स्वभाव से राग का भ्रकारक ही है। यदि 
ग्रात्मा राग का अकारक न हो तो परद्रव्य से हटने का - परद्रव्य का 
लक्ष छोडने का उपदेश निरर्थक्ष ठहरे, इसलिए परद्रव्ये के लक्ष से ही 
विकार होता होने से परद्रव्य से पराझ मुख होने का उपदेश है। विकार 
होने मे परद्रव्य निमित्त है। वह निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध ऐसा सूचित 
करता है कि भ्रात्मा अकेला स्वभाव से विकार का अकारक ही है ॥२२॥ 
+ आश्रात्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २५ 
( ५५० ) 
प्रश्न - आत्मा को क्रीधादिरूप ग्रथवा ज्ञानहूप कौन करता है? 
क्या कर्म का उदय श्रथवा प्रतिकूल सयोग उसे अज्ञानरूप नही करते ? 
उत्तर - जिसप्रकार दवेत शंख चाहे जितनी काली मिट्टी खावे, 
तथापि वह काली मिट्टी उसे इवेत से कृष्ण नहीं कर सकती, उसीप्रकार 
ैतन्यस्वरूप आत्मा को चाहे जितना तीब्र कर्मोदय श्रावे श्रथवा -प्रतिव्वल 
सयोग उपस्थित हो, तो भी वे ज्ञानस्वरूप आत्मा को भ्रज्ञानरूप नही कर 
सकते अभ्रथवा क्रोधादि कषायरूप नहीं परिणमा सकते। श्रात्मा जो 
क्रोधादि भ्रज्ञानरूप परिणमता है, वह तो अपने ही भ्रपराघ से परिणमता 


नी 


कर्तता-कर्म ] [ २०६ 


है, परद्रव्य तो आत्मा को बिलकुन्न विकार नहीं करा सकता। देव-गरुरु 
झ्रादि परद्रव्य के कारण भथ्रात्मा सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप से होता है - 
ऐसा है नही, आत्मातों स्वय ही स्वय से सम्यर्दर्शन-शान-चारित्ररूप 
परिणमन करता है ओर तभी रत्तत्रयगुण प्रकट होता है। परद्रव्य आत्मा 
को ज्ञानी या भ्रज्ञानी बिलकुल कर ही नहीं सकता। आत्मा स्वय ही 
ग्रपने अ्पराघ से क्रोधादिरूप श्ौर अपने गुण से ज्ञानरूप होता है ॥२३॥ 


- आ्रात्मधर्म : श्रगस्त १९६५०, पृष्ठ २६ 


( ५५१ ) 
प्रश्य - सम्यग्दशन तथा केवलज्ञान होने का कारण कौन है ? 


उत्तर “- सम्यग्दशन होने मे शुद्धात्मा की प्रतीति के अतिरिक्त 
श्रन्य कोई कारण नही है, नवत्तत््व के विकल्प भी सम्यग्दर्शन मे कारण 
नही है । केवलज्ञान होने मे शुद्धोपयोग कारण है, अश्रन्य कोई कारण नही 
है। केवलज्ञान के लिये शुद्धोपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी को (रागादि 
को ) साधन मानना - यह तो केवलज्ञान का श्रनादर है, शुद्धोपयोग का 
शभ्रनादर है, धर्म का अनादर है, मोक्ष का श्रनादर है तथा मोक्ष के साधक 
शुद्धोययोगी सन्‍्तो का भी भ्रनादर है। इस विपरीत मान्यता मे महान 
अपराध है और यह मान्यता ससार का कारण है। 


अहो ' शुद्धोपयोग तो केवलज्ञान का राजमार्म है श्लोर शुभ राग तो 
केत लज्ञान को रोकनेवाला है, लुटेरा है। राग को धर्म का साधन मानने- 
वाला तो राजमार्ग का अ्रपराधी है, वह “राजमार्गी' नही है, वह तो 
“रागमार्गी' है, अथात ससारमार्गो' है - ऐसा जानना चाहिए ॥२४।॥ 
- आत्मधममं . फरवरी १६८३, पृष्ठ २६ 
( ५५२ ) 
प्रश्त - पर की पर्याय को नही करता - यह तो ठीक, तो क्या श्रपनी 
पर्याय को भी नहीं करता ? 
उत्तर - अपनी पर्याय भी स्वकाल मे होती ही है और होगी ही, 
फिर उसका करना क्‍या ? वास्तव में तो यह ज्ञाता-दृष्टा हो है। प्रयत्नपूवेक 
मोक्ष को करो » ऐसा कथव आता है, कपर कसकर मोह को जीती - 
ऐसा भाषा में आता है, परन्तु वास्तव में तो इसकी दृष्टि मे द्रव्य ही आया 
है अर्थात्‌ यह ज्ञाता-दृष्ठा ही है। ज्ञाता-दृष्टा मे श्रनन्त पुरुषार्थ है ॥२५॥ 


- आत्मघर्स : माचे १६८०, पृष्ठ २४ 
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( ५५३ ) 
प्रशश - जीव अ्जीव के कार्य भले व कर सके, किन्तु श्रपने परिणाम 
तो चाहे जैसे कर सकता हैं या नही ? 
उत्तर .- जीव अपने परिणाम भी चाहे जैसे इच्छानुसार नही कर 
सकता; किन्तु जो परिणाम क्रमसर - जैसा होना है, वही होता है, श्रागे- 
पीछे मनचाहा नही हो सकता । जगत में सब-कुछ व्यवस्थित, क्रमसर होता 
है, कही कुछ फेरफार सभव नही है । उतावला पुरुष फेरफार करना तो 
बहुत चाहता है, परन्तु फेरफार कुछ भी नही कर सकता । इन सब बातो 
का सार यही है कि भाई ! तू प्र वस्वभाव पर दृष्टि दे ॥२६॥ 
- आत्मधर्म सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( ५४५४ ) 
प्रश्त - क्‍या पर्याय का कारण स्वद्रव्य भी नही ? 
उत्तर - परद्रव्य से तो श्रपनी पर्याय होती ही नही, और श्रपने द्रव्य 
से पर्याय हुई - ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव मे तो पर्याय, पर्याय 
की श्रर्थात्‌ अपनी ही योग्यता से स्वकाल में होती है, यह निरचय है। 
सम्यग्दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ इसलिए मिथ्यात्व कर्म का नाक्ष 
हुआ, ऐसा तो हैं ही नहीं, किन्तु वर्तमान पर्याय में सम्यक्त्व का उत्पाद 
हुआ, इसकारण से पूर्व पर्याय के मिथ्यात्वभाव का व्यय हुआ, ऐसा भी 
नही है। सम्यग्दर्शन की पर्याय का उत्पाद स्वतन्त्र हुश्ना है और 
मिथ्यात्वभाव की पर्याय का व्यय भी स्वतन्त्र हुआ है । 


केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, वह वेवलज्ञानावरणी कर्म के 
ग्रभाव से हुआ, ऐसा तो हैं ही नही, किन्तु अपने द्रव्य के कारण से 
केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा भी नहीं । पर्याय का पर्याय के 
पट्कारक से स्वतन्त्र उत्पाद हुआ है । यहाँ तो पर्याय का दाता द्रव्य नही 
है - ऐसा कहना है । पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय 
की स्वय की सामर्थ्य से ही जाता हैं, द्रव्य के कारण से नहीं। सम्यर्दर्शन 
की पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय का ही सामर्थ्य 
है। यह द्वादशाग का दोहन है । 

वास्तव मे तो पर्याय, पर्याय के स्वकाल में, जन्मक्षण में जो होनी 
हो, वह होती है । द्रव्य से पर्याय, होती है - ऐसा कथन भी व्यवहार है! 
उत्पाद - पर्याय का द्रव्य कारण नही श्रौर व्यय भी कारण नही । यह उत्पाद- 
पर्याय का निश्चय है । सम्यग्दर्थन-पर्याय द्रव्य के श्राश्रय से होती है, ऐसा 
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कहना भी अपेक्षित कथन है। सम्यग्दशन-पर्याय होती है, वह उसका 
जन्मक्षण है, किन्तु उस पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर है, इसलिये द्रव्य के 
आश्रय से सम्यग्दशन होता है, ऐसा कहा जाता है । 
वास्तव में तो सम्यग्दशन-पर्याय का, पर से भिन्न पडने का, भेदज्ञान 
पर्याय होने का स्वकाल है, जन्मक्षण है, तभी वह पर्याय होती हैं। परन्तु वह्‌ 
होती किसको है ? जिसका लक्ष द्रव्यस्वभाव के ऊपर होता है, उसीको होती 
है । पर्याय मे खड -खड पर्याय के सन्मुख देखनेवाले को पर्याय के स्वकाल 
का सच्चा ज्ञान नही होता । जेनदर्शन का यह परम सत्य स्वरूप है ॥२७॥ 
- आत्मघर्म : अप्रेल १६७७, पृष्ठ २५ 
( ५५५ ) 
प्रश्त .- पर्याय को भी द्रव्य नहीं करता, ऐसा कहकर द्रव्य को 
बिलकुल निष्कर्मा कर दिया ? 


उत्तर - भरे भाई | यह तो भ्रन्तर पेट की मूल बात है। इसमे 
द्रव्य निष्कर्मा नही हो जाता, अपितु अ्रलौकिक द्रव्य सिद्ध होता है ॥२८॥ 
- आत्मघम नवम्वर १६८०, पृष्ठ २६ 
( ५५६ ) 
प्रश्न - परमाणु मे रगग्रुण तिकाली है, उसकी पर्याय प्रथम समय 
मे काली हो, वह बदलकर द्वितीय समय में लाल, सफेद अथवा पीली हो 
जाए, तो उसका कारण कोन है ? यदि रगग्रुण कारण हो तो वह तो 
स्थायी स्थायी रहता है, फिर परिणाम मे विचित्रता कैसे ? 
उत्तर - वास्तव मे तो उस परमाणु मे उससमय की पर्याय अपने 
ही पट्कारक से स्वतन्त्र परिणमी है, उसमें उसका रगगुण कारण नही 
है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने-अपने स्वकाल मे स्वतन्त्र 
परिणमन करती है। आाहा हा ! पर्याय की स्वतन्त्रता की बात बहुत 
सूक्ष्म है ॥२६॥ > आत्मधर्म जुलाई १६5८०, पृष्ठ २२ 
( ५५७ ) 
प्रश्श - अनादि से चली झा रही सबसे बडी मूर्खता क्‍या है ? 

. उत्तर - जिसका करना अ्शक्‍य हो, उसे करने की बुद्धि होना 
मूर्खना है । देहादि के कार्य मैं कर सकता हूँ, हस्त-पादादि को मैं हिला- 
डुला सकता हूं, परद्रव्य के कार्य को मैं कर सकता हूँ - यह समस्त विचार- 
श्रद्धला अज्ुद्धिमत्तापृर्ण है । मैं परजीवो को सुखी अ्रथवा दुखी कर 
सकता हूं, मार या बचा सकता हूँ, देश-कुठुम्बादि की सेवा कर सकता 
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हैं - ऐसी बुद्धि होना मूखेतापूर्ण है। परद्रव्य की कीई भी क्रिया-परिणति 
उसके श्रपने ही अ्रधीन है, भन्यद्रव्य के दवरा उसका किया जाना अश्वक्‍य 
हैं, तथापि उसके कत्तु त्त्व्की बुद्धि होना मिथ्यात्वभाव की मूर्खता है। 
तथा जो कार्य भ्रपने द्वारा ही किया जा सकता है - ऐसे भ्रपने स्वरूप की 
सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण यह जीव नही करता है - यह 
उसकी दूसरी बडी मू्खेता है ॥३०॥ - भ्रात्मघर्म॑ अप्रेल १६७९, पृष्ठ २६ 
( ५५८ ) 
प्रश्न - एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नही करता - इस सिद्धान्त मे 
यह बात तो समझ में आती हैं कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं 
करता, परन्तु एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुंछ नहीं करता - यह 
बात जँचती नही ? 
उत्तर - एक परमाणु स्वतत्र है, वह भी ध्वय कर्त्ता होकर भ्रपने 
कार्य को करना है, दूसरे परमाणु का उसमे भ्रत्यन्ध अभ्रभाव है। यदि इससे 
भ्रागे वढकर थोडा सूक्ष्म विचार करें तो प्रुद्गल॒॑द्रव्य की पर्याय स्वय से 
स्वत्तत्र होती है, द्रव्य भी उसका कारण नही है | भाई ! धीतराग की बात 
बहुत सूक्ष्म है ॥३१॥॥ - आत्मधर्म * फरवरी (६८०, पृष्ठ २३ 
( ५५६ ) 
प्रश्त -- आप कहते हो कि शरीर तेरा नही शभ्ौर राग भी तेरा 
नही, परन्तु हमे तो रात-दिव इन दो से ही काम पडता है। अब 
क्‍या करें ? 
उत्तर - शरीर तो अपने कारण से षट्का रकरूप स्वतन्त्र परिणमन 
करता है और उसीप्रकार राग भी अपने कारण ही पट्कारक से परिणमन 
करता है | तू तो इन दोनो का मात्र ज्ञायक है। एकेसमय में पर्याय 
षट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है - द्रव्य के कारण नहीं तथा पर्वेपर्याय 
के कारण उत्तर-पर्याय १रिणमती हो - ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ 
की पर्याय प्रतिसमय षटकारक से स्वतस्त्रपने ही परिणमती है - यह वस्तु 
की स्थिति है । भाई । तेरा तत्त्व तो परिपूर्ण ज्ञायकभाव से भरपूर है, वह 
जानने के श्तिरिक्त और क्या करे 7 ॥३२॥ 
- आत्मघर्म झून १६८०, पृष्ठ २५ 
४ २६० ) 
प्रश्त - परद्रव्य का कार्द भरे ही नही कर सकते, किन्तु अ्नासकिति- 
भाव से पर को सुखी करें - भ्रनुद्व लता अदान करे तो ? 


कर्ता-कर्म ] [ २१३ 


उत्तर .- पर को मैं सुखी कर सकता हूँ - अनुक्लता प्रदान कर 
सकता हूँ, यह दृष्टि ही मिथ्यात्वरूप भ्रम है। पर को सुखी कर सक्क , 
पर को लाभ करा दूँ” - यह कर्त्ताबुद्धि का अभिमान है, भ्रनासक्ति 
नही ॥३३॥। - आ्रात्मघर्म ' फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ 

( ५६१ ) 

प्रश्त .- पदार्थों की स्वतन्त्रता समझने से क्या लाभ है ? 

उत्तर - पदार्थों की स्वतन्त्रता समभने से अपने परिणाम का 
कर्त्ता स्वय है - अन्य नही है, इसग्रकार समभने से पर से विमुख होकर 
अपने मे परिणाम लगाकर आत्मा का अनुभव करना - यह लाभ है। 
भ्रपना स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा है - ऐसा जानकर मात्र देखनेवाला-जाननेवाला 
बना रहे, तो चौरासी के श्रवतार मे भटकना मिटे और मुक्ति प्राप्त 
हो - यह लाभ है ॥३४॥ - आत्मधम्म : अक्टूबर १९८०, पृष्ठ १४ 


न+-+ 0-०० 








वस्तु एक न्नय नास 


( दोहा ) 
करता परिनामी दरव, करमरूप परिनाम। 
किरिया परजय की फिरनि, वस्तु एक त्रय नाम ॥७॥ 
एक करम करतव्यता, करे न करता दोइ। 
दुधा दरव सत्ता घसो, एक भाव क्यो होइ ॥६॥ 
( सर्वेया इकतीसा ) 

एक परिनाम के न करता दरव दोइ, 

दोइ परिनाम एक दर्वे न घरतु है। 
एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे, 

दोइ करतूति एक दर्वे न करतु है॥ 
जीव-पुद्गल एक खेत-श्रवगाही दोउ, 

अपने अपने रूप कोउ न टरतु है। 
जड परिनामनि कौ करता है पुद्गल 

चिदानद चेतन सुभाउ आचरतु है ॥१०॥ 


- केंविवर बनारसीदास समयसार नाटक, कर्त्ता-कर्म-क्रिया द्वार 








क्रमबद्धपर्याय 


( ५६२ ) 
प्रघत - 'कमनियत' शब्द का शब्दार्थ तथा भावार्थ बतलाइए ? 


उत्तर - क्रमनियत' शब्द मे क्रम श्र्थात्‌ क्रसर, तथा नियत 
श्र्थात्‌ निश्चित । जिससमय जो पर्याय भ्रानेवाली है, वही श्रायेगी, उसमे 
फरफार नही हो सकता । तीनकाल में जिससमय जो पर्याय होनेवाली है, 
वही होगी । जगत का कर्ता ईश्वर नही, अथवा परद्रव्य का आत्मा कर्त्ता 
नही, परन्तु राग का भी कर्ता श्रात्मा नही। भरे ! यहाँ तो कहते हैं कि 
पलटती हुई पर्याय का भी कर्त्ता आत्मा नहीं। षटुकारक से स्वतत्रपने 
कर्त्ता होकर पर्याय स्वय पलटती है, वह सत्‌ है श्लौर उसे किसी की भी 
श्रपेक्षा नही है ॥१॥ - आत्मघर्म * जून १६७६, पृष्ठ २५ 

( ५६३ ) 

प्रश्त - पर्याय करमवद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है, यह बात समझ 
मे आई, परन्तु इसीप्रकार की यही पर्याय उत्पन्न होगी - यह इसमे कहाँ 
झाया ? 

उत्तर - पर्याय क्रमबद्ध स्वकाल मे उत्पन्न होती है, इसमे पर्याय 
जिससमय निश्चित होनेवाली है, वही उससमय होगी, ऐसा भी श्रा ही 
जाता है। क्योकि स्वकाल मे होनेवाली पर्याय को निमित्तादि किसी की 
भी अपेक्षा है ही नही ॥२॥। - आत्मघमम * जून १६७६, पृष्ठ २५ 


५६४ ) 
प्रश्न '- क्या क्रमबद्धपर्याय द्रव्य मे गु थित ही है ? 
उत्तर - हाँ, क्रमवद्धपर्याय द्रव्य में गु थी हुई ही है भौर इसे सर्वज्ञ 
प्रत्यक्ष जानते हैं । निम्नदशावालो को प्रत्यक्ष नही है, फिर भी पर्याय 


क्रमवद्ध ही होती है - ऐसा भनुमान ज्ञान से ज्ञात होता है ॥३॥ 
- आत्मघर्म * फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 


क्रमवद्धपय य ] [२१५ 


( ५६५ ) 


प्रश्न .- फेवली भगवान भूत-भविष्य की पर्थायों को द्रव्य मे योग्यत्ता- 
रूप जानते है श्रथवा उन पर्यायों को वर्तेमानवत्‌ प्रत्यक्ष जानते है ? 


उत्तर :- प्रत्येक पदार्थ की भूत भर भविष्यकाल की पर्याये वतैमान 
भे भ्रविद्यमान-अश्रप्रकट होने पर भी सर्वश्ञ भगवान वर्तेमानवत्‌ प्रत्यक्ष 
जानते हैं। श्रतत्तकाल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्यायें श्रौर अ्नन्तकाल 
पश्चात्‌ होनेवाली भविष्य की पर्याये श्रविद्यमान होने पर भी केवलज्ञान 
वत्तमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। 

आहा हा ! जो पर्यायें हो चुकी और होनेवाली हैं ऐसी भूत-भविष्य 
की पर्यायो को प्रत्यक्ष जाने उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना ? केवली 
भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य मे योग्यतारूप जानते हैं - ऐसा 
नही हैं, किन्तु उन सभी पर्यायों को वत्तेमानवत्‌ प्रत्यक्ष जानते हैं, यही सर्वज्ञ 
के ज्ञान की दिव्यता है ॥४॥ . - आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 

( ५६६ ) 
प्रश्त *- आत्मा पर से कुछ फेरफार नही कर सकता यह बात तो 


ठीक है, परन्तु अपनी पर्यायो मे तो फेरफार कर ही सकता है - इसका 
अस्वीकार क्यो ? 


उत्तर -शभ्ररे भाई ! जहाँ द्रव्य का निश्चय किया, वहाँ वत्तेमान 
पर्याय स्वय द्रव्य मे तन्मय हो गई, फिर उसे क्‍या फेरना ? मेरी पर्याय 
भेरे द्रव्य मे से श्राती है - ऐसा निर्णय करते ही पर्याय द्रव्य मे अ्रन्तर्मुख 
हो गई, शभ्रत वह पर्याय अब क्रमसर निर्मल ही हुआ करती है और शान्ति 
वृद्धियत होती जाती है। इसप्रकार जहाँ पर्याय स्वय द्रव्य भे अन्त्मग्न 
हुई, वहाँ उसे फेरना रहा ही कहाँ ? वह पर्याय तो स्वय द्रव्य के वश मे 
थआ्रा ही गई है । पर्याय श्रावेगी कहाँ से ? द्रव्य मे से । 

ग्रत जहाँ समूचे द्रव्य को काबू मे ले लिया (श्रद्धा-ज्ञान मे स्वीकार 
कर लिया), वहाँ पर्याय काबू मे आ ही गई श्रर्थात्‌ द्रव्य के झराश्रय से 
पर्याये सम्यक निर्मेल ही होने लगी । जहाँ स्वभाव का निश्चय हुआ, वही 
मिथ्याज्ञान विलीन होकर सम्यज्ज्ञान उंद्भूत हुआ - मिथ्याश्रद्धा पलट- 
कर सम्यक्‌श्रद्धा हुई । 


इसप्रकार निर्मेल पर्याय होने लगी, वह भी वस्तु का धर्म है। वस्तु- 
स्वभाव फिरा नही श्रौर पर्यायो की क्रमधारा भी हूटी नही। द्रव्य के ऐसे 


२१६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


स्वभ व का स्वीकार करते ही पर्याय की निर्मल घारा प्रारम्भ हो गई 
भौर ज्ञानादि का श्रनन्त पुरुषार्थ उसमे श्रा ही गया । 


स्व श्रथवा पर किसी द्रव्य को, किसी गुण को या उसकी किसी 
पर्याय को फेरने की बुद्धि ज़हाँ नही रही, वहाँ ज्ञान ज्ञान मे ही ठहर गया 
अर्थात्‌ वीतरागी ज्ञाताभाव ही रह गया - वहाँ श्रल्पकाल मे मुक्ति होगी 
ही । बस ! ज्ञान मे ज्ञातादुष्टापना रहना ही स्वरूप है, यही सबका सार 
है । अच्तर की यह बात जिसके चित्त मे न आवे, उसको पर मे या पर्याय 
मे फेरफार करने को बुद्धि होती है।ज्ञाताभाव को चूककर कुछ भी 
फेरफार करने की बुद्धि, वही मिथ्यात्व है ॥५॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६७८, पृष्ठ २५ 
( ५६७ ) 
प्रश्न - एक श्रोर तो पर्याय को क्रमबद्ध कहते हो श्रौर दूसरी श्रोर 
पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाने को भी कहते हो - ऐसा कंसे ? 
उत्तर - पर्याय ऋमवद्ध होती है - ऐसा जाने तो पर्याय का कत्तु त्व 
छूटकर भ्रकर्त्तास्वभावी द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। क्रमबद्ध के ऊपर 
हृष्टि रखकर ऋ्रमबद्ध का निर्णय नही होता । द्रव्य के ऊपर हृष्टि करने पर 
ही, क्रमवद्ध का सच्चा निर्णय होता है। श्ररे ! क्रमबद्ध तो सर्वज्ञ का 
प्राण है ॥६॥ - आत्मधर्म . नवम्बर १६५८०, पृष्ठ २६ 
( *६८ ) 
प्रश्न - क्रमबद्ध मे क्रवद्ध की विशेषता है कि द्रव्य की ? 
उत्तर .- क्रमबद्ध मे ज्ञायक द्रव्य की विशेषता है। ऋ्रमवद्ध मे 
झ्रकर्तापना सिद्ध करके ज्ञायकपना बताना है ॥७॥ 
- श्रात्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६ 
( ५६६ ) 
प्रश्न “- वस्तु में नियत और अनियत दोनो धर्म एक साथ हैं और 
दोनो ही ज्ञानी को स्वीकार हैं - ऐसी स्थिति मे श्राप वस्तु को क्रमवद्ध 
ही क्यो कहते हैं, साथवाले झ्रक्रम को क्यो नही स्वीकारते ? 
उत्तर :- नियत और उसके साथ नियत के अतिरिक्त दूसरे श्रनियत 
(अर्थात्‌ प्रुरुषार्थ , काल, स्वभाव्,-ज्ञान, श्रद्धा, निमित्त श्रादि ) को ज्ञानी 
स्वीकार करता है। उसकी हृष्टि मे नियत-अनियत का मेल है। यहाँ 
झनियत का भर्थ 'प्रक्रमवद्ध है- एंसा नहीं समझना चाहिए, अपितु 
नियत के साथ रहनेवाले नियत के अलावा पुरुषार्थ श्रादि घर्मो को यहाँ 


/ कमबद्धपर्याय ] [२१७ 


अनियत' संज्ञा दी गई है - एंसा समझना। इसमप्रकार वस्तु में नियत- 
झनियत दोनो घर्मं एकसमय एक साथ हैं। यह श्नेकान्तस्वभाव है श्रौर 
इसकी श्रद्धा भे अनेकान्तवाद है ॥5८॥ 
- वीतराग-विज्ञान * सिंतम्बर १६०३, पृष्ठ २१ 
( ५७० ) 
प्रश्न - सम्यक्‌ नियतिवाद का क्या भ्रथ्थ है ? 
उत्तर - जिस पदार्थ मे, जिस समय मे, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त 
से, जैसा होना है; वेसा ही होगा, उसमे किचित्‌ भी फेरफार करने मे 
कोई समर्थ नही है - एंसा ज्ञान मे निर्णय करना सम्यक्‌ नियतिवाद है 
और ऐसे निर्णय मे स्वभाव की तरफ का शअ्रनन्त पुरुषार्थ श्रा जाता है ॥8॥ 
- वीतराग-विज्ञान : फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
( ५७१ ) 
प्रश्न - मिथ्या नियतिवाद को गृहीत मिथ्यात्व क्यो कहा है ? 
उत्तर - निमित्त व राग से धर्म होता है, श्रात्मा शरीरादि की 
किया कर सकता हैं - ऐसी मान्यतारूप अ्रगृहीत मिथ्यात्व तो श्रनादि से 
था ही, फिर शास्त्र बाँचकर अ्रथवा कुमुरु श्रादि के निमित्त से मिथ्या 
नियतिवाद का नवीन कदाग्रह ग्रहण किया; इसलिए उसे गृहीत मिथ्यात्व 
कहा गया। जिसको अनादि का अग्ृहीत मिथ्यात्व होता है, उसीको गृहीत 
मिथ्यात्व होता है । इन्द्रिय विषयों के पोषण के लिए “जो होना होगा, वह 
होगा” - ऐसा कहकर एक स्वच्छुन्दता का मार्ग निकाल लेते हैं, उसका 
नाम गृहीत मिथ्यात्व है ॥१०॥ 
- वीतराग-विज्ञान : फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
( ५७२ ) 
प्रश्न - वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध मानने पर तो ऐसा लगता है 
कि पुरुषार्थ का कुछ काम ही नही, पुरुषाे निरर्थक है; क्योकि जब सब- 
कुछ निश्चित है, तो आत्मानुभूति, सम्यग्दशन आदि भी निदिचत मानने 
होगे, फिर पुरुषार्थ करने का कहाँ श्रवकाश है ? 
उत्तर - क्रमवद्धपर्याय को स्वीकार करने से परुषार्थ उड जाता 
है - ऐसा भय तो अज्ञानी को लगता है, क्योकि हम भ्रभी पुरुषार्थ का ही 
सही स्वरूप नहीं जानते हैं। वास्तव मे क्रमवद्धपर्याय को मानने से सम्यक 
पुरुषार्थ का आरम्भ होता है, क्योकि सारे जगत का परिणमन क्रमबद्ध 
मानने से पर्याय पर दृष्टि नही रहती, किसी भी पर्याय को हटाने या लाने 
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का विकल्प नही रहता और दृष्टि स्वभाव-सन्मुख हो जाती है। यही 
सम्यक्‌ पुरुषार्थ है। जबतक फेरफार करने की हृष्टि होगी, तबतक उल्टा 
व निरथंक पुरुषार्थ रहेगा और जब फेरफार की हृष्टि खत्म होकर सहज- 
स्वभाव की हृष्टि होगी तो सम्यक्‌ पुरुषार्थ शुरू होगा । 


क्रमबद्धपर्याय का निर्णय करने से “मैं पर का कर दूँ, व्यवहार करते- 
करते निश्चय होता है” - इत्यादि सभी उल्टी भान्यताएँ समाप्त हो जाती 
हैं भौर भ्रन्दर स्वभाव में स्थिर होने का मार्ग खुल जाता है ॥११॥ 
- आत्मधर्म : अ्रक्टूबर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( ४७३ ) 
प्रश्य - पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है या क्रमबद्ध में हो, तब 
होता है ? 
उत्तर :- पुरुषार्थ करना अपने हाथ की बात है श्नौर क्रमबद्ध का 
निणय भी पुरुषार्थ के श्राघीन है । स्व-सन्मुख पुरुषार्थपूर्वक ही क्रमबद्ध का 
निर्णय होता है ॥१२॥ - भ्रात्मघर्म : जून १६७७, पृष्ठ २६ 
( ५७४ ) 
प्रश्त - जिसे पुरुपार्थ नही करना है, ऐसा जीव “क्रमबद्ध मे जो 
होना होगा सो होगा” - ऐसा मानकर प्रमाद मे पडा रहेगा श्रौर पुरुषार्थ- 
हीन हो जाएगा ? 
उत्तर :- अरे भाई ! “क्रमबद्ध' के निर्णय में भ्रकत्तवाद का श्रनन्त 
पुरुषार्थ होता है। भ्रनन्त पुरुषार्थ हुए बिना “क्रमबद्ध' माना नही जा 
सकता | “क्रमबद्ध' का सिद्धान्त ऐसा है कि सारे ही विरोधो का श्रभाव 
कर दे। क्रमबद्ध मे ज्ञातापने का - श्रकर्त्तापने का पुरुषार्थ है। राग को 
बदलना तो नही, किन्तु पर्याय को भी करना या बदलना नहीं। वस, 
जाने"“जाने और जाने। समयसार गाथा ३२० मे कहा है कि जीव 
बन्ध-मोक्ष को भी करता नही, जानता ही है। क्रमबद्ध के निर्णायक का 
लक्ष द्रव्य के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर लक्षवाला ज्ञाता है। उसको “क्रमवद्ध' 
के काल मे रागादि श्राते हैं, किन्तु उनके ऊपर लक्ष नही है, श्रत वह 
रागादि का जाननेवाला ही है । 
एक 'क्रमबद्ध' को समझे तो संव निर्णय स्पष्ट हो जाय । निमित्त से 
होता नही, पर्याय श्रागे-पीछे होती नही भ्रौर हुए विना भी रहती नही । 
झपनी पर्याय के भी अ्रकर्ता बन जाश्रो । 'क्रमवद्ध' का तात्पयं बीतरागता 
है ॥१३॥ - आत्मघर्म नवम्बर १६७६, एृष्ठ रे४ 
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( ५७५ ) 
प्रश्ण - सम्यर्दृष्टि जब मोक्षप्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, तब 
मोक्ष प्राप्त होता है या मोक्ष की पर्याय जब प्राप्त हौनी हो, तब सहजरूप 
से स्वय प्राप्त होती है ? 
उत्तर - इस सम्बन्ध में श्रनेकान्त है। सम्यर्दुष्टि जब भोक्षप्राप्ति 
का पुरुषार्थ करता है, तब ही मोक्ष प्राप्त होता है तथा तब ही मोक्ष की 
पर्याय प्राप्त होनी होती है, अ्रत तब मोक्ष प्राप्ति सहज हो जाती है। 
सम्यरदृष्टि तो द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि करता है श्रर्थात्‌ वास्तव मे जब 
द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि होती है, तब सहजरूप से मोक्षप्राप्ति होनी होती ही 
है। मोक्षप्राप्ति का पुरुषार्थ बहुत ही विचित्र प्रकार का होता है। तात्पर्य 
यह है कि मोक्षप्राप्ति हेतु कोई बाह्य प्रयत्न नही करना पडता, बल्कि 
सह जद्रव्यस्व्भाव की दृष्टि करता तथा उसी मे स्थिरता करना ही मोक्ष- 
प्राप्ति का उपाय है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है ॥१४॥ 


- आत्मधमे : अक्टूबर १६८१, पृष्ठ २३ 
( ५७६ ) 
प्रश्न - सहजद्रव्यस्वभाव की दृष्टि अर्थात्‌ झ्रात्मप्राप्ति पुरुषार्थ से 
होती है या काललब्धि से ? 


उत्तर - वास्तव मे पुरुषार्थ से होती है। आात्मप्राप्ति कहे या 
सम्यग्दशेन - एक ही बात है। यद्यपि समयसार के कलश टीकाकार पाडे 
राजमलजी तो चौथे कलश की टीका में कहते हैं कि 'सम्यकत्व-वस्तु यत्न- 
साध्य नही, सहजरूप है । परल्तु वहाँ पर श्रच्य अ्रपेक्षा है । वहाँ पर तो यह 
बताना है कि जब जीव का अधिक से श्रधिक अद्ध पुद्गलपरावतेनकाल 
शेष रहता है, तब ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे स्वय वहाँ लिखते हैं -- 


“अनन्त ससार जीव के श्रमते हुए जाता है। वे ससारीजीव एक 
भव्यराशि है, एक श्रभव्यराशि है। उसमे भ्रभव्यराशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष 
जाने के अधिकारी नहीं। भव्यजीवो मे कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य 
है, उनके मोक्ष पहुँचने का कालपरिणाम है। विवरण - यह जीव इतना 
काल बीतने पर मोक्ष जायेगा, ऐसो नोघ केवलज्ञान मे है। वह जीव 
ससार में भ्रमते-अमते जब अश्रद्धं पुदूगलपरावतेन मात्र रहता है, तभी 
सम्यच्त्व उपजने योग्य है। इसका नाम काललब्धि कहलाता है। यद्यपि 
सम्यक्त्वरूप जीवद्रव्य परिणमता है, तथापि काललब्धि के बिना करोड़ 
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उपाय जो किये जाएँ तो भी जीव सम्यक्‍त्वरूप परिणमन योग्य नहीं- 
ऐसा नियम है। इससे जानना कि सम्यक्त्व-वस्तु यत्नसाध्य नही, सहज- 
रूप है ॥१५॥ -“ आत्मघर्म श्रक्टंबर १६८९१, पृष्ठ २३ 
( ४७७ ) 

प्रश्त - यदि ऐसा है, तो हम क्या समझे ? 

उत्तर - देखो | यद्यपि कलश टीकाकार ने यहाँ काललब्धि की 
मुख्यता से व्यास्यान किया है, तथापि बिना पुरुषार्थ के किसी कार्य की 
सिद्धि नही होती - यह भी उत्तना ही बडा सिद्धान्त है। प्रात्मप्राप्ति के 
प्रसग मे तो इसकी ही मुख्यता करना योग्य है। यहाँ यह वात तो विचार 
करने योग्य है ही कि श्रात्मप्राप्ति के प्रसग मे सम्यक पुरुषार्थ क्‍या है? 
बिना सम्यक्‌ पुरुषार्थ के आात्मप्राप्ति सभव नही है । परन्तु फिर भी इतनी 
बात तो सिद्ध है ही कि विना पुरुषार्थ के आात्मग्राप्ति नही होगी । 


अब यह तो विद्वास हो ही जाना चाहिए कि मेरा स्वकाल श्रा 
गया है श्रौर सब श्रवसर आ गए हैं, भ्रव मुझे सम्यक्‌ पुरुषार्थ द्वारा सस्यर- 
दर्शन प्राप्त करना योग्य है। सारा जगत अपनी रुचती बात का तो 
विश्वास तुरन्त ही करता है, परन्तु इस सम्यक्‌ पुरुषार्थ की बात का 
विद्वास नही करता । कैसी विचिच बात है कि जो कार्य इससे हो नही 
सकता, जिसे कर नही सकता, उसका तो तुरन्त विश्वास करके पुरुषार्थ 
करता है, परन्तु जो वस्तु श्रपनी है, अपने से हो सकती है, उसका न विश्वास 
करता है श्लौर न उसका पुरुषार्थ करता है। इसलिए भाई ! तू तो ऐसी 
श्रद्धा कर कि मैं तो' ससार-सागर से तिरने के मार्ग पर ही जा रहा हूं, 
मेरा समार-अमण समाप्ति पर हैं। श्रत भव रहित स्वभाव की दृष्टि करके 

अपना हित कर लेना चाहिए ॥१६॥ 
- आत्मधर्म ' अक्टूबर १६८१, पृष्ठ २४ 

( ५७८ ) 

प्रश्न :- पाडे राजमलजी काललब्धि को जहाँ-तहाँ क्यो कहते हैं ? 
उत्तर - पाँचो समवाय साथ ही हैं। राजमलजी को काललब्धि 
सिद्ध करना है। मैं तो पहिलेसे ही कहता हूँ कि जिस काल मे जो 
होना है, वही होता है। इसका ज्ञान किसको होता है कि जो स्वभाव 


की दृष्टि करता है, उसको, काललब्धि का सच्चा ज्ञान होता है ॥१७॥ 
-आत्मघर्म जुलाई १६७६, ८5 २३ 
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( ४७६ ) 
प्रश्न :- जैसा भाव करे, वसा होता है या जो होना होता है, वह 
होता है ? 7 
उत्तर - होना हो वही होता है, परन्तु करता है, इसलिये होता 
है। जो होनेवाला था, उसका कर्त्ता होकर करता है। वास्तव मे तो 
होना था सो हुआआा' इसप्रकार किसको ? जो स्वभाव का निर्णय करे 
उसको । ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करे तभी होना होगा वही होगा' 
इसप्रकार सम्यक निर्णय होता है ॥१८॥। 
- आत्मघर्मे " दिसम्बर १६७७ पृष्ठ २८ 
( ५८० ) 
प्रश्न - होना होगा तो होगा, ऐसा मानने पर पुरुषपार्थ निबेल पड 
जाता है न ? 
उत्तर - होना होगा वह होगा, वह कब ? जब पर्याय का लक्ष द्रव्य 
के ऊपर जाय, तब सम्यक निर्णय होता है। इसमे विशेष पुरुपार्थ है ॥१ ६॥ 
-आत्मघम ' दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४८१ ) 
प्रश्न - जब आत्मा ज्ञायक है ही, तो फिर और करना क्‍या ? 
उत्तर - भाई | तू ज्ञायक ही है - ऐसा निर्णय कर। ज्ञायक तो 
है, परन्तु उस ज्ञायक का निर्णय नही है-वही करना है। पुरुषार्थ 
करू “करू * परन्तु यह पुरुपार्थ तो द्रव्य मे भरा है। बस, द्रव्य 
पर लक्ष जाते ही पृरुपार्थ प्रग० हो जाता है। जब द्रव्य के ऊपर नक्ष 
जाता है, तव सभी कुछ जेसा है - वैसा है - इसप्रकार मात्र जानता है। 
पर का तो कुछ पलटना है नही और स्व का भी कुछ पलटना नही । स्व 
का निर्णय करते ही दिया पलट जाती है ॥२०॥ 
“ आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४८२ ) 
प्रश्न - पर्याव तो व्यवस्थित ही होनेवाली है अर्थात्‌ पुरुपार्थ 
की पर्याय थो जब उसके प्रगठ होने का काल आयेगा, तभी प्रगट होगी - 
ऐसी स्थिति मे श्रव करने को रहु क्या गया ? 
उत्तर - व्यवस्थित पर्याय है - ऐसा जाना कहाँ से ? व्यवस्थित 
पर्यायःद्रव्य में है, तब तो द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है। पर्याय के ऋम 
के ऊपर दृष्टि न करके, ऋमसरपर्याय जिसमे से प्रगट होती - ऐसेहै 
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द्रव्यसामान्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है, क्योकि उस पर दृष्टि करने में 
अनन्त पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध के सिद्धान्त से अकर्त्तापना सिद्ध 
होता है, क्रम के समक्ष देखना नही ॥२१॥ 
- आत्मधर्म जून १६७६, पृष्ठ २६ 
( हफरे ) 
प्रश्न *- सभी गुणो का कार्य व्यवस्थित ही है, तो फिर पुरुषार्थ 
करना भी रहता नही । 
उत्तर .- जिसको ऋ्रमवद्धपर्याय की श्रद्धा मे पुरुषार्थ भासित नहीं 
होता, उसको व्यवस्थितपना बैठा ही कहाँ है ? ॥२२॥ ' 
- आत्मघर्म . जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ४८४ ) 
प्रश्न -- उसको व्यवस्थितपने का श्रद्धान नही हुआ, तो उसका वैसा 
परिणमन भी तो व्यवस्थित ही है। वह व्यवस्थितपने का निर्णय नही कर 
सका - यह बात भी तो व्यवस्थित ही है। ऐसी दशा में निर्णय करने की 
कथा करना व्यर्थ ही है ? 
उत्तर - उसका परिणमन व्यवस्थित ही है - ऐसी उसे खबर कव 
है ? प्रिणमन व्यवस्थित है - ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, परन्तु उसे सर्वज्ञ 
का निर्णय ही कहाँ है ? प्रथम वह सर्वज्ञ का निर्णय तो करे, १३चात्‌ उसे 
व्यवस्थित की खबर पड ॥२३॥ -आत्मघरमं जुलाई १६७६ पृष्ठ २३ 
( #८५ ) 
प्रश्न - व्यवस्थित परिणमनशील वस्तु है, इसप्रकार भगवान के 
कथन की श्रद्धा उसे है ? 
उत्तर *- नही, सर्वज्ष भगवान का सच्चा निर्णय उसको कहाँ है ? 
पहले सर्वेज्ञ का निश्चय हुए बिना व्यवस्थित का निर्णय कहाँ से आया ? 
मात्र ज्ञानी की बातें सुनकर सुनकर वेसा-वंसा ही कहे तो इससे काम 
नही चलेगा, प्र्था सर्वज्ञ का निर्णय तो करो । द्रव्य का निर्णय किए बिता 


सर्वज्ञ का निर्णय वास्तव मे हो सकता नहीं ॥२४॥ 
-आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 


( ४८६ ) 


प्रश्न .- क्रमवद्ध मे करने के लिए क्या आया ? 
उत्तर -- करना है कहाँ ? करने मे तो करत्तु त्त्वबुद्धि श्राती है। करने 


की बुद्धि छुट जाय, यह क्रमबद्ध है। क्रमवद्ध मे कत्तू त्वबुद्धि छूट जाती है। 
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पर मे तो कुछ कर सकता ही नहीं और अपने मे भी जो होनेवाला है, 
वही होता है श्रर्थात्‌ श्रपने मे भी राग होना है, वह होता है, उसका करना 
क्या ? राग मे से भी कत्तु त्वबुद्धि छूट गई, भेद और पर्याय पर से भी 
दृष्टि हुट गई, तब क्रमबद्ध की प्रतीति हुई। क्रमबद्ध की प्रतीति में तो 
ज्ञाता-दृष्टा हो गया, निर्मल पर्याय करूँ ऐसी बुद्धि भी मेट गई, राग को 
करू - यह बात तो दूर रह गई। 
भरे ! ज्ञान करूँ यह बुद्धि भी छूट जाती है, कत्त त्वबुद्धि छुट जाती 
है और श्रकेला ज्ञान रह जाता है। जिसे राग करना है, राग मे अटकना 
है, उसे इस क्रमबद्ध की बात जमी ही नहीं। राग को करना, राग को 
छोड़ना - यह भी आत्मा में नही है। आत्मा तो श्रकेला ज्ञानस्वरूप है। 
पर की पर्याय तो जो होनेवाली है, वह तो होती ही है; उसे मै 
करूँ ही क्‍या ? श्रौर मेरे भे जो राग शआ्राता है, उसे मैं क्या लाऊ ? श्लौर 
मेरे मे जो शुद्धपर्याय श्राए, उसको करू-लाऊ', ऐसे विकल्प से भी क्‍या ? 
अपनी पर्याय मे होनेवाला राग श्रौर होनेवाली शुद्धपर्याय को करने का 
विकल्प क्या ? राग और शुद्धपर्याय के कत्त्‌ त्व का विकल्प शुद्धस्वभाव मे 
है ही नही । अ्रकर्त्तापना आ जाना ही मोक्षमार्ग का पुरुषार्थ है ॥२५॥ 
-आत्मधर्म जून १६७६, पृष्ठ २६ 
( ५८७ ) 
प्रश्न - मोक्ष की पर्याय यत्नपुर्वेक करे तब होगी या होनी होगी 
तब होगी ? 
उत्तर :- ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य के ऊपर पडी है, द्रव्य मे भाव नाम 
का गुण है, इसी गुण के कारण निर्मल-पर्याय होती ही है, उसको करे 
तब हो - ऐसा नही है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ने से निर्मेलता होती 
ही है ॥२६॥ - आत्मघम : अप्रेल १६८०, पृष्ठ २४ 
( शषद ) 
प्रश्न :- क्या श्र्‌ तज्ञानी को केवलज्ञान प्रकट करने की उतावली 
नही होती ”? 
उत्तर -श्र्‌ तज्ञानी को केवलज्ञान होने ही वाला है, श्रतः उतावली - 
श्रधेये नही होता, क्योकि वह जानता है कि क्रमबद्धपर्याय मे केवलज्ञान 
प्रगट होने के काल मे प्रगट होगा ही, इसलिये उतावली नही होती । 
क्रमबद्ध में श्रकत्तापना होने से वीतरागता है ! पूर्ण स्वरूप मे दृष्टि है, 
इसलिये वीतरागता है । जैसे ट्वितीया का उदय हुश्ना है, वह पूर्णचन्द्र 
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बनकर ही रहेगा इसमे संशय कंसा ? वेसे ही जिसे श्रन्तर आत्मभान हुआ्ना 
है, उसे केवलज्ञान होना ही है, केवलज्ञान दौडा श्रा रहा है, वह तो 
अल्पकाल मे प्रकट होगा ही, इसमे सशय या सन्‍्देह श्र्‌ तज्ञानी को नही 


होता ॥२७॥ - अक्मधरम . जुलाई १६८०, पृष्ठ २४ 
( ४८६ ) 
प्रश्न :- हमारी काललब्धि नहीं पकी, इसलिए सम्यरदर्शन नही 
होता न ? 


उत्तर - नही, नही, ऐसा नही है। तुम्हारा पुरुषार्थ नही है, 
इसलिए सम्यग्दर्शन नहीं होता। काललब्धि की भाषा सुनकर धारणा 
कर ले और ऐपा बोले - यह नही चलेगा। भगवान ने देखा होगा तब 
होगा - ऐसी घारणा कर लेने से काम नही बनेगा । भगवान ने देखा है। 
उसकी प्रतीति है”क्या ? भगवान ने देखा है - उसका यथार्थ ज्ञान करे, 
यथार्थ निर्णय करे, उसकी दृष्टि तो द्रव्यस्वभाव के ऊपर होती है भौर 
उसकी काललब्धि भी पक ही गई होती है। पर के कार्य करने में तो 
उलटा पुरुषार्थ बरावर कर्रता है और स्वय के आत्मकाये मे काललब्धि 
का बहाना निकालकर पुरुपार्थ नहीं करता, तो सम्यर्दर्शन कहाँ से 
होगा ? ॥२८५॥ -आत्मधम अप्रेल १६८१, एरष्ठ २५ 

( १६० ) 

प्रश्न - आप कहते हैं कि अ्रकस्मात कुछ भी नहीं होता, श्रत 
ज्ञानी नि शक और निर्भय है, पर पेपर में तो भ्रकस्मात दुर्घटना के बहुत 
समाचार अआ आते हैं ? 

उत्तर - जगत्‌ में श्रकस्मात कुछ होता ही नही । जिस द्रव्य की जो 
पर्याय जिस काल मे होना हो, वही होती है । देह छूटने का काल जिस 
क्षेत्र और जिस निमित्त से हो, उसीष्रकार देह छूटती है । उल्टा-सीघा या 


श्रकस्मात किसी पदार्थ का परिणमन नहीं होता, व्यवस्थित ही होता 
- आात्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २५ 


है ॥२६॥ 
( ५६१ ) ॥ 
प्रश्न - धर्म का मूल सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ को माना ८ एसा कब 
कहा जाय ? 


उत्तर -- जब ऐसा माने कि सर्वज्ञ द्रव्य की तीन काल की पर्यायों 
को जानने हैं भोर वे पर्याये जिससमय होनेवाली है उत्ती समय ऋ्रमबद्ध 
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ही होंगी ८ क्रम तोडकेर होंगी नही; तभी सर्वज्ञ को माना है श्रेद्धान 

किया है, ऐसा भाना जा सकता है॥३०॥ हे हे 

० _- आत्मघर्म : जून १६७६, पृष्ठ २५ 
( ५९२ ) 

5 । अ ब्रजेत् “- ऋ्रमबद्ध के वास्तविक रहस्य को न समंभनेवाला श्रज्ञानी 

क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी भूल कया करता है ? 
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उत्तर :- एक तो कहता है कि पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने से 
नियतवाद हो जाता_ है श्रौर दूसरा. ,कहता है.कि- क्रमबद्ध मे मेरे राग 
भाने ही था, वह भ्रा गया । यह दोनो ही. जीव भूल मे हैं-मिथ्यादृष्टि, हैं। 
दीनों ने. मिथ्यात्व को पुष्ट करके,नियोद का मार्ग अपनाया:है-। जिसकी 
दृष्टि में क्रबद्ध यथार्थ रीति से बेठ.गई है, उसकी दृष्टि पर्याय से हटकरे 
गंनन्दमय आत्मा के ऊपर . है,.उसके क्रमबद्ध मे. राग आने पर भी वह 
उसका मात्र ज्ञाता ही है।, -  ॥ है, “अर 
5:५० , शैज़ानन्दस्व॒भाव की दृष्टिपूवेंक जो राग भाता है; वह राग दु.ख- 
रूप लगता है और ऐसे जीव ने ही क्रमबद्ध को यथार्थ माना है।। वह जीव 
उस आनन्द के साथ जब श्रपने रागरूप दुःख का मिलान करता है, तब 
'उसे प्रतिभासित होता, है कि अरे ! यह :राग दु खरूपाः है । इसप्रकार 
'कमबद्ध को माननेवाला- आनन्द की दृष्टिपू्वक राग को दु खरूप जानता 
है, उसके राग की मिठास उड गई है । जिसे राग मे मिठास पडी हुई है, 
झौर पहले जो.-श्रज्ञान दशा मे राग के ठालने की चिन्ता थी, वह ,भी 
क्रमबद्ध का पाठ पढकर उमिट गई 'है, उसके तो मिथ्यात्व की. पुष्टि ही 
हुई है - मिथ्यात्व तीत्र ही हुआ है। राग मेरा नही - ऐसा कहे भौर 
आनन्दस्वरूप की दुष्िट- न. हो, तो उसने-मिथ्यात्व की- वृद्धि ही को 
है। भाई ! यह तो कच्चे पारा जैसा -वीतराग का सूक्ष्म रहस्य है। श्रन्तर 
में पचावे तो ..वीतरागता - की, पुष्टि, हो, और उसका रहस्य न समझे 
तो उलटा मिध्यात्व, ही -पुष्ट हो ॥३१॥ हे 
भा गज - भ्रात्मधर्म : जूलाई १९७९, पृष्ठ २४ 
३० [अंश लि 5 हर | अंक ज पड 

' प्रश्न :- यह.जीव, भ्रजीव का ,तो कार्य नही कर- सकता; किन्तु 

श्रपन्ता परिणाम तो जैसा चाहे, वेसा कर सकता, है ? दर 


उत्तर - जीव अ्रपना परिणाम भी चाहे जसा नही कर सकता; 
“किन्तु जो परिणाम- क्रमसर जैसा होना है, वेसी ही “होगा; अ्ोंगे-पीछे; 


ध्द 
- ९ । 
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जेसा-तैसा करना चाहे तो नहीं होगा ।जीव तो अ्रकेला ज्ञायकभावमात्र 
है, जाननहारा - जाननहारा ही है ॥३२॥ 
- श्रात्मधर्म : नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 
( ५९४ ) 

प्रश्न :- क्रमबद्धपर्याय का निर्णय कैसे हो ? उसके द्वारा सिद्ध 
क्या करना है ? तात्पये क्‍या है ? 

उत्तर :- क्रमबद्धपर्याय का मूल तो सिद्धान्त से श्रकर्त्तापना सिद्ध 
करना है। जनदर्शन भकर्तावादी है। झात्मा परद्रव्य का तो कर्ता है ही 
नही, राग का भी कर्त्ता नही और पर्याय का भी कर्ता नही । पर्याय श्रपने 
ही जन्मक्ण में भ्रपने ही घट्कारक से स्वतन्त्ररूपेण जो होने योग्य है, वही 
होती है, परन्तु इस क्रमबद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष से नही होता । 

क्रमबद्ध का निर्णय करने जाय तो घुद्धचैतन्य ज्ञायकघातु के ऊपर 
दृष्टि जाती है और तभी जाननेवाली जो पर्याय प्रगट होती है, वह क्रमबद्ध- 
पर्याय को जानती है । क्रमबद्धपर्याय का निर्णय स्वभाव सन्मुखवाले अनन्त 
पुरुषार्थपूर्वक होता है । क्रमबद्धपर्याय के निर्णय का तात्पर्य वीततरागता है 
प्रोर यह वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है, जब वीतराग-स्वभाव 
के ऊपर दृष्टि जाती है । व 

समयसार गाथा ३२० में कहा है कि ज्ञान बध-मोक्ष का कर्त्ता 
नही है, किन्तु जानता ही है। श्राह्म ! हा! मोक्ष को ज्ञान जानता 
है। मोक्ष को करता है - ऐसा नहीं कहा । अ्रपने मे होनेवाली क्रमसर 
पर्याय को करता है - ऐसा नही, किन्तु जानता है - ऐसा कहा । गजब 
बात है भाई | ॥३३॥ - आत्मघमे . जुन १६७६९, पृष्ठ २५-२६ 
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जो-जो देखी वीतराग ने; सो-सो होसी वीरा रे। 
बिन देख्यो होसी नहिं क्‍्योही, काहे होत श्रधी रा रे ॥१॥ 
समयो एक बढ नही घटसी, जो सुख-दु ख की पीरा रे । 
तू क्यो सोच करे मन मूरख, होय वज्म ज्यों हीरा रे ॥२॥ 
लगे न तीर कमान बान कहूँ, मार सके नही मीरा रे । 
तू सम्हारि पौरुष बल अपनो, सुख अनन्त तो तीरा रे ॥३॥ 
निश्चय ध्यान धरहु वा प्रभु को, जो टारे भव भीरा रे। 
“ईैया' चेत घरम निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे ॥४॥ 


है - भैया मगवतीदास 
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कारणडुद्धपर्याय 
( ५६५ ) 
प्रश्न - कारणछुद्धपर्याय की बहुत महिमा गाई जाती है, परन्तु 
हमारे लिये वह उपयोगी कंसे है ? 


उत्तर .- वह वत्तेमान मे कारणरूप है, भ्रतः जिसको वत्तेमान 
कार्य (सम्यग्दर्शन से मोक्ष तक का कार्य) प्रगट करना हो, उसको वह 
उपयोगी है, क्योकि उस कारण का आश्चय लेने पर कार्य प्रगट होता है । 
वह कारणपर्याय द्रव्य से कही भिन्न नही है । द्रव्य त्रिकाल वैसे का वेसा 
ही पूरा का पूरा वत्तेमान मे वर्ते रहा है, उस कारण को स्वीकार करके, 
उसका आश्रय लेने पर निर्मेल कार्य प्रगट हो जावेगा। द्रव्य-गुण का 
वर्त्तमान वत्तंता स्व-आकार, वह कारणजुद्धपर्याय है। श्रन्य कारणो का 
आश्रय छोडकर इस स्व-श्राकार कारणशुद्धपर्याय के स्वोकार से ही शुद्ध 
कार्य होता है ॥१॥ श्रात्मघर्म अ्रगस्त १६८२, पृष्ठ २४ 

( ५६६ ) 

प्रश्न - 'कारणजुद्धपर्याय' मे 'पर्याय' शब्द श्राता है, ऐसी स्थिति 
में वह पर्यायदृष्टि का विषय हो जाता है क्या ? 

उत्तर - नही, पर्याय शब्द श्रा जाने से वह पर्यायदृष्टि का विषय 
नही हो जाता। वह पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मयपने वतेती हुई द्रव्यहृष्टि 
के विषय मे ही समाहित है। त्रिकाली समूचे द्रव्य का एक वत्तेमान मेद 
होने से उसके लिये “पर्याय' शब्द का प्रयोग किया गया है और वत्तंमान- 
कार्य (मोक्षमागें) करने के लिये, उसको वत्तेमान कारण बताया है। 
इस कारणशुद्धपर्याय पर दृष्टि का जोर देने से सम्यग्दशेनादि कार्य 
होते हैं ।॥२॥ - श्रात्मघर्म : जुलाई १६८२, पृष्ठ २७ 
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( ५६७ ) 
प्रश्त - कारणशुद्धपर्याथ श्र कार्यशुद्धपर्याय किस नय के 
विपय हैं ? न 


उत्तर - कारणशुद्धपय्या ये ' सहजशुद्धनिश्वयनय का विषय है और 
कार्यंशुद्धपर्याय छुद्धसद्भूतव्यवह् रतय का विषय है ॥३॥ 
_ "झात्मधर्म अगस्त १६०२, पृष्ठ २४ 
( ४६८) 
प्रश्न - केवलज्ञानादि की शुद्धपर्यायो को निरपेक्ष कहा श्रौर 
कारणशुद्धपर्याय को भी निरपेक्ष कहा - तो इन दोनो प्रकार के निरपेक्षो 
मेक्‍या अन्तर है? जो आल 
उत्तर - ज्ञानावरणादि कर्मो के नाश से जो केवलज्ञानांदि पर्यायें 
प्रगटी, वे भी स्वभावपर्याये हैं और उन्हें इन्द्रियो श्रादि की श्रपेक्षा नही है, 
इस श्रपेक्षा से उन्हे निरपेक्ष कहा जाता है; परच्तु कर्म के क्षय के साथ 
उनका निमित्त-नैमित्तिक सबंध है, इतनी अ्रपेक्षा तो उनमे श्राती ही है। 
किन्तु कारणशद्धपर्याय' मे तो कर्म के साथ निमित्त-नैमित्तिक संबंध की 
भी अ्रपेक्षा नहीं है, वह तो द्रव्य के 'साथ त्रिकाल_ निरपेक्षपने _वर्तती 
है ॥४॥ '. .. . -आत्मषधर्म : जुलाई १६८२, पृष्ठ २७ 
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» कारणशुद्धपर्याश्र से तात्पर्य क्या? ।, ४ + 
सहजशुद्धनिर्वयेन_ भ्रनाथनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्धसहज- 
ज्ञानसहजचा रित्रसहजपर मवीतरागसुखात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्व रूपस्व भावा- 
नन्तचतुष्टयस्वरूपेण. सहाब्व्वितपचमभावप रिणतिरेव _ कारंणशुद्धपर्याय 
इत्यर्थ.। हि 
- , जो सहजशद्धनिर्चय से श्रनादि-ग्रनन्त, अमूतत, श्रती न्द्ियस्वभाववालि 
और शद्ध - ऐसे .सहजज्ञान, सहजदशंन, सहजचारित्रा एव 'सहजपरम- 
वीतरागसुखात्मक शुद्धअन्त तत्त्वस्वरूप है,। तथा स्वाभाविक अनन्त- 
चतुष्टयस्वरूप के द्वारा पुजित पचरमभाव। परिणति ही कारणशुद्धपर्याय 
है-एऐसाअर्थ हैेंग.. | ] | 
< श्रीमर्द पदमप्रभमलधारिदेव : नियमसार गाथा १५ की टीका 
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का पुण्य-पाप. ्् 


( ५६६ ) 

प्रश्त '- क्या पुण्य और पाप समान हैं ? 

उत्तर .- जो कोई जीव ' पुण्य-पाप मे भेद मानता है, वह जीव 
मिथ्यादृष्टि है और घोर ससार-सागर मे ड्वेगा - ऐसा प्रवचनसार की 
गाथा ७७ में कहा है। कारण कि पुण्य और पाप भाव में श्रनात्मपना 
समानरूप से है। व्यवहार से पुण्य और पाप भाव मे भेद है, वह ज्ञान 
करने के लिए है, किन्तु परमार्थ से पुण्य-पाप मे भेद नही है, वयोकि दोनो 
में अनात्मपने की अपेक्षा से समानता है ॥१॥ 

- आत्मघम मात १६७७, पृष्ठ २७ 
( ६०० ) 

प्रश्न .- प्रवचनसार में शुभ-प्रशुभ में भेद गाननेवाले को मिथ्या- 
दृष्टि कहा, जबकि श्रन्यत्र शुभ को छाया समान और श्रद्युन को घूष 
समान कहकर उसमे भेद बतलाया - ऐसा क्यो ? 

उत्तर - छुभ-अ्रशुभ को छाया-घूप के समान बहा है, वह तो ज्ञानी 
की बात॑ है। ज्ञानी को पाँचवें ग्ुणस्थान मे घान्ति वढी है, उसके शुभराग 
को व्यवहार से छायारूप कहा है ज्ञानी के शुभराग को परम्परा से मोक्ष 
का कारण भी कहा है, किन्तु यह तो दृष्टि सग्यक्‌ हुई है सौर श्रणभ टला 
है, उसको व्यवहार से परम्पराकारण कहा है। श्रज्ञागी के शुभराग वी 
छाया समान भ्रथवा परम्परा मोक्ष वा कारण नही फह सकते । अज्ञानी 
द्रव्यलिगी मनि शवललेश्या के शुभराग से नवमी ग्र वेयक तक ऊँचा गया और 
वहाँ से पुन' नीचे ससार में पतन हुआ । अज्ञानी का शुभराग किस गिनती 
मे? शभात्मा अत्यन्त निर्लेप श्रखण्डानन्द परमात्मा ऐ, उसवी दृष्टि जग 
बिना एक पग 'भी सोध्षामार्ग से नही जा सकते । सलेप भे सलसिद्रारत एक 
है कि 'स्व्‌ के झ्राक्षय से मधित श्रीर पर के आशय से सा» '। 5 टाोसा 
मे भी कहा है कि 'लाख वात को चात यही निचनय उर ताव।' ॥:॥ 
ग्रात्मवर्म * जुलाई एइह८० पट €* 
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(६०१ ) 
प्रश्व :- हमने सुना है कि श्रध्यात्म भे पुण्य को भी पाप कहते हैं ? 
ऐसा किस आधार पर ? 
उत्तर :- जयत में पाप को तो पाप सभी कहते हैं, परन्तु श्रनुभवी 
ज्ञानीजन तो पुण्य को भी पाप कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी आदि को तो 
जगत पाप मानता है, परन्तु शुभराम को भी ज्ञानीजन पाप कहते हैं, 
क्योकि स्वरूप में से पतित होकर ही शुभराग उठता है, अत वह भी पाप 
है, भ्रस्तु शुभराग मे भी स्व की हिसा होती है । प्रवचनसार गाथा ७७ में 
कहा है कि जो जीव पुण्य-पाप में मेद मानता है, अ्रन्तर मानता है, वह 
मिथ्यादृष्टि है और अनन्त ससार मे भटठकता है । 
इसी प्रकार योगसार गाथा ७१ मे श्री योगीन्दुदेव कहते हैं - 
पाप भाव को पाप तो जानत है सब लोय । 
पुण्य भाव भी पाप है जाने विरला कोय ॥ 
ग्रा हा हा | यह वात तो भव्यजीव के गले उतरेगी, जिसे भ्रन्तर मे 
भव का भय लगा हो श्रौर भय से म्‌ृक्‍्त होना हो ॥३॥ 
- आत्मधर्मे : जुलाई १६८०, पृष्ठ २२ 
( ६०२ ) 
प्रश्न .- जैतन्यस्वरूप आत्मा के भान बिना ही यदि पुण्य करते 
जावें तो हानि ही कया है ? 
उत्तर - चेतन्यस्वभाव के भान बिना जो कुछ भी पुण्य करने में 
आ्राता है, वह राख के ऊपर गोबर लीपने के समान है। जैसे राख के दल 
के ऊपर गोवर का लीपन टिक नही सकता, लीपन तो कठोर भूमि पर 
ही टिकता है, वैसे ही त्रिकाली चैतन्यस्वभाव के भान बिना परलक्ष से जो 
कुछ भी पृण्य किया जाता है, वह राख के ऊपर किये गए लीपन के समान 
है। वह प्रृण्य अल्पकाल मे ही सक्रमित होकर पापरूप हो जायगा, वह 
पुण्य दीघंकाल तक टिकेगा नही - ऐसा जानकर चेतन्यस्वभावरूप भगवान 
ग्रात्मा का भान अवश्य करना चाहिए ॥४॥ 
+- आत्मघर्म मार्च १६८३, पृष्ठ २४ 
( ६०३ ) 
भ्रम - योगसार मे पुण्य को भी पाप क्यो कहा है ? 
उत्तर .- वैसे तो पुण्य शुभराग है, परन्तु वह स्वरूप से पतित 


तो 
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करता है, इसलिए वहाँ कहा हैं कि पाप को पाप सभी जगत कहता है, 
किन्तु अ्रनुभवी जीव पुण्य को भी पाप कहते हैं। जयसेनाचारयय ने भी कहा 
है कि पुण्य है, वह अ्रशुभ से बचाता है, परन्तु शु दृस्वरूप से पछाडता है - 
पतित करता हैं, अ्रतः पुण्य को भी पाप कहा हैं। यहाँ तो जिसे श्रात्मा 
का हित करना हो, उसकी बात है। वेसे तो अनन्तबार शुभ करके नवमी 
ग्रे वेयक तक गया, फिर भी एक भी भव कम नही हुआ ॥५॥। 
- श्रात्मधर्व . अप्रेल १६८१, प्रष्ठ २३ 
( ६०४ ) 
प्रश्त *- अशुभ की श्रपेक्षा तो शुभ ठीक है या नही ? 
उत्तर :- आत्मभान न होने पर शुभ अ्रशुभ दोनो भावों को वन्ध 
का कारण जानने के बाद व्यवहार से श्रशुभ की अपेक्षा शुभ को ठीक 
कहा जाता है, पर यह बात ज्ञानी की श्रपेक्षा है। चरणानुयोग मे तीक्न 
कषाय घटाने के लिए मन्दकषाय करना - ऐसा भी कहा जाता है। पर 
यहाँ अध्यात्म शास्त्रों मे तो झात्मा मे राग की गन्ध भी नही - यह बात 
है। वस्तु की श्रपेक्षा श्रात्मा भगवानस्वरूप है, इस पक्ष से उसका श्राश्रय 
न करके राग के पक्ष से राग का झराश्रय किया - वह मिथ्यादृष्टि है ॥६॥ 
-आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६०५ ) 
प्रश्न - जो शुभ-श्रशुभ परिणाम में भेद मानता है उसे मिथ्यादृष्टि 
कहा है, तो हम आत्मा की बात सुनें - चर्चा करे, भ्रथवा दुकान पर 
बठकर व्यापार-घन्धा करे, ये दोनो समान ही हैं न ? 
उत्तर - शुभ-अ्रद्युभ परिणाम मे व्यवहार से भेद है। व्यापार मे 
तीब्रकषाय है, श्रात्म-चर्चा सुनने मे मन्दकषाय है, इसलिए व्यवहार से भेद 
है; किन्तु इन शुभाशुभ दोनो का लक्ष पर की तरफ ही है, श्रत बन्ध 
का कारण है। परमार्थ से इन दोनो मे कोई भेद नही है - ऐसा बतला- 
कर शुभ मे से हितबुद्धि छुडाकर स्वद्रव्य का लक्ष्य कराया है ॥७॥ 
- झात्मधर्म, फरवरी १६८०, पृष्ठ २२ 
( ६०६ ) 
प्रश्न '- आप शुभ भाव को छुडाते हैं न ? 
उत्तर .- श्रनादिकाल से चली आ रही शुभभाव मे हितवुद्धि छुडाते 
हैं। पहले शुभराग मे भ्रादरबुद्धि छुडाते हैं, उसके बाद श्रस्थिरता भी 
छुडाते हैं । शुभराग श्रावेगा तो अ्रवश्य, क्योकि शुद्धोपपोग बिना शुभराग 


देर $ [ ज्ञानु-गोष्ठी, 
छूटता नही, फिर भी उसमे से हितबुद्धि छुडाते हैं, शभराग से अथवा शभ 
करते-क रते झात्मकल्याण हो जावेगा -- ऐसी मान्यता छुडाते हैं ॥८॥ __ 
पु 


कह 253 « ७3 ब्>ल्‍य श्रीत्मधर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 


कल पा, १८ ५७, है: 


3. ॥$ + | जैड $ %ऋ-& 5 ( प्‌ ) कि दा लच आी 5 ॥ 


॥:/ प्रश्न- ऐसा सुनने भौर जानने से ज़ीव शभ्नभाव-को छोड देंगे ? 
उत्तर “- यहाँ 'शुभभाव॑ की रुचि छुडाने की“ बात है, 7शुभर्भाव 
छुडाने की बात नही हैं, क्योकि शुभेभाव छूटता नहीं है। भूमिका बढने 
पर शुभभाव तो बढता जाता है, किन्तुं उस शुभभाव मे ज्ञानी को श्रात्म- 
बुद्धि नही होती ॥६॥/. “« * “- अत्मधर्म: मोचे १६७७, पृष्ठ २६ 


५ । आआ 6 केक है कह ६०८ ) गाया कह 27 
-.+  प्रश्न”- अज्ञानी के ब्रतादि तो.बन्ध के कारण हैं, किन्तु ज्ञानी के 
ब्रतादितोमोक्षके कारण हैंनर रा 


«7 “उत्तर +ज्ञानी हो अ्रथवा- अज्ञानी,. किन्तु ब्रतादि का. शुभराग 
दोनो को ही बन्ध का, कारण है, मोक्ष का, नही, क्यो कि.वह प्र के आश्रय 
से होनेवाला-भाक है । ज्ञाती को. जो. ब्रता दि शुभराग आता है, -उसमे-भी 
प्राकुलता है,,उद् ग॒ है, इसलियें-बन्ध घ का कारण है। स्वसन्मख होने पर 
जो शद्ध परिणाम होता है, वही: मोक्ष का कारण है ॥१०॥। 
पता और, ४55, ८ “आत्मपर्म ,माचे, १६९७७, ,पृष्ठ २६ 
हक. - जे पके 27: तक पर, कप 
प्रश्न - आत्मानुभव होने से- प्रथम ही. शुभराग को ' हेय॒ मानती 
उचित है क्या ? 5 7" जउशाजऋ , +ए को छान 240 9 
/ + उत्तर :- ओश्मी का अनुभव होने से पहले भी 'मुझे शुभराग हेय 
है - ऐसा निर्णय करनी चाहिएँ।7 संम्यक्त्व “होने से-पहले भी श्रद्धान मे 
शंभरोग के निषेध श्रानां चाहिएँ। शंभरार्ग छूटतां तो स्वेरूप में स्थिंरती 
होने पर'हीं है, परन्तु उसका निषेध तो प्रथम से ही अने' चेहिंएं। यंदि 
शभेराग का भ्रादर किया जायेगा तो मिथ्यात्व दृढ होगा । शुभराग को 
हेय जानने का प्रयोजन कही अशुभ मे चले जाने का नही है ॥११॥ 
$ >* “777 आँत्मंधर्म ; अप्रेल १६५०, पृष्ठ २४ 
3 आल 2 शा 32 जा 2 मद सम 
7 7; ध्रश्ना - सम्यसदर्शन के बिना क्‍या ब्रत-तप-दान-शीला[दि अफल हैं- 


ब्यंय हैं ?ा 7 तणण 7 7 7; कक आए कार 
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अं 


उत्तर :- हाँ, सम्यग्दशेत के बिना किये जानेवाले समस्त ब्रतादि 
दानादि मुक्ति के लिए निष्फल हैं, ससारवृद्धि के,लिए सफल हैं ॥१श॥ 
8 8 ५ २- -- आत्मघम , श्रप्रेल-१६८०, पृष्ठ २४ 
किए ( ६११ ) 
प्रश्न - व्रत-नियम-शील-तपादि- के -छुभराग को -श्रत्यन्त स्थल 
परिणाम क्यों कहा ? न पक न 
५, उत्तर :- आत्मस्वभाव सूक्ष्म और इन्द्रियो से.अगोचर है, इसलिए 
ग्रत्यन्त सूक्ष्म है। शुभ परिणाम श्रात्मस्वभाव से विरुद्ध जाति का है, भ्रत 
उसको भ्रत्यन्त स्थल परिणास- कहा है। राग का परिणाम :परलंक्ष से 
उत्पन्न होनेवाला विक्ृत परिणाम है, पराश्रयजन्य परिणाम है, स्थल लक्ष- 
वाला परिणाम है, इसलिए उसे अत्यन्त स्थल परिणाम कहा गया है ॥१३॥ 
' । . + आत्मघमें-: माचे १६७८, पृष्ठ २५ 
( ६१२ ) सि 
प्रश्त '- आप पुण्य को हेय क्यो कहते हैं ? है 
उत्तर :- श्री योगीन्दुदेव ने कहा है कि हिसा-झूठ-चौर्यादि तो पाप- 
भाव हैं ही, परन्तु दया-दान-पृजा-भक्ति आ्रादि के शुभभाव भी परमार्थ से 
पाप हैं, क्योकि वे जीव को स्वरूप से पतित करते हैं। श्र हा ही | पाप को 
तो पाप सभी कहते है, परन्तु श्रनुभवी जीव तो पुण्य को भी पाप कहते 


हैं।' बहुत सृक्ष्म बात है - अन्तर से समझे त्तो समभे मे श्राएं- ऐसी 
बात'है। ' 
० 


से; 


शत 


पापज्नाव को पाप तो जानत हैं सब लोय । 
है पुण्यभाव भी पाप ,है, जाने विरला कोय ॥१४॥ - .-.. 
[३ ] 


हे , “ ओआत्मधर्म जूच १६७८, पृष्ठ २४ 


. _प्रदन .-5 शुभभाव को हेय मानते हुए-बीच मे अद्युभभाव' श्रा जाय 
तो? ५ सिर बह 58 


4५ 


उत्तर - झशभभाव तो ।सम्यक्त्वी को भी श्राता है,' श्रोत्त-रौद्र 
ध्यान-भी होता है। शुभ को हेय मानते हुए श्रद्धा का बल' कहाँ है - यह 
बात देखने-को, है ॥१५॥ - ->आत्मघम : मार्चे १६९८०, पृष्ठ २४ 
। । ] ( ६१३० “) | ४. 
, 5७ प्रश्न. '- शास्त्र मे पुण्य-को हेय कहा है, तो क्या हेमोरी श्रव तक 
की गई.पुजा-भक्ति-ब्नतादि पानी मे गए ? ः 


यु 


र३े४ ] ज्ञान-योष्ठी 


उत्तर *- नही, नही, पानी मे नहीं गए - व्यर्थ नही गए। इन 
पूजा-भवित-व्रतादि से पुण्य बंघता है और उससे भव मिलता है, परन्तु 
भवरहित नही होते ॥( ६६... - आत्मघरमं अगस्त १६५०, पृष्ठ २५ 

( ६१४ ) 

प्रश्न .- तब हमे पूृजा-भक्ति श्रादि करना चाहिए या नही ? 

उत्तर - करने न करने की बात नही है। करने योग्य कार्य तो 
राग से भिन्नता करके एकमात्र झात्मा की श्रनुभूति करना ही है। आत्मा 
ज्ञानस्वरूप पूर्णानन्द प्रभु है, उसके सनन्‍्मुख ढलने पर घर्मीजीव को जवतक 
पूर्ण स्थिरता न हो तबतक पूजा-भक्ति-ब्रतादि का शुभराग श्राता है, होता 
है, भूमिकानुसार शुभराग भ्राए बिना रहता नही, किन्तु धर्मीजीव उसको 
घ॒र्म या धर्म का कारण नही मानता, वह शुभराग प्रण्यबन्ध का कारण 
है - ऐसा जानता है ॥७॥. -आत्मघर्म श्रगस्त १६५०, पृष्ठ २५ 

( ६१५ ) 

प्रश्त - ज्ञानी के शुभराग को व्यवहार से अ्रमृतकुम्भ कहा है, तो 
फिर भज्ञानी के शुभराग को भी अमृतकुम्भ कहने मे वया बाघा हूँ ? ज्ञानी 
हो या प्ज्ञानी, गुभराय तो शुभराग ही है न ? 

उत्तर - ज्ञानी को छुद्धस्वभाव की हृष्टि-ज्ञान भादि हुए हैं, उसको 
द्रव्यप्रतिक्मणादि हैं, वे सब अपराधरूपी दोषो को घटाने मे समर्थ होने से 
प्रमृतकुम्भ समान हैं - एंचा व्यवहार से कहने मे झाता है, क्योकि घर्मी 
को शुद्धस्वभाव की दृष्टि-जश्ञान आदि होने के कारण उसके प्रतिक्रमणादि 
शुभभाव से अशुभभाव घटता है, श्रत उसके शुभराग की व्यवहार से 
भ्रमृतकुम्भ कहा है। परन्तु जिसको प्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसे श्रप्रति- 
ऋमणरूप शुद्धस्वमाव की श्रद्धा-ज्ञान नही हुए उसको तो व्यवहारप्रति- 
क्रमणादि विषकुम्म ही हैं। जिसको शुद्धस्वभाव का श्रद्धान-ज्ञान नही 
हुआ, उसके द्रव्यप्रतिक्रमणादि दोष घटाने मे बिल्कुल समर्थ नही हैं, 
इसलिए उसके लिए तो वे प्रतित्रमणादि विषकुम्भ ही हैं। ज्ञानी के निश्चय- 
हृष्टि होती है; इसलिए उसका शुभव्यवहार दोष घटाने का कारण है - 
ऐसा कहा जाता है, क्योकि निश्चय सहित का व्यवहार भ्रशुभ के दोष को 
घटाता है। किस्तु जिसके निश्चय नही है, उसके तो व्यवहार ही नही है, 
उसके तो मिथ्यात्व है और वह भी श्रशुभ है, इसलिए उसके दोष नहीं 
घटते । सम्यग्हष्टि को निश्चय का बल है, इसलिए उसको मिथ्यात्व तो है 
ही नही भौर उसका व्यवहार शभ है, छससे भ्रशरूप मे भ्रशम घटता है, 
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अ्रत व्यवहार से उसे अ्रमृतकुम्भ कहा है। वास्तव मे तो सम्यग्दृष्टि का 
शुभराग भो विषरूप है, तथापि उसमे अ्रमृतरूपभाव का आरोप करके 
शुभराग को अमृतरूप व्यवहार से कहा है। भिथ्यादृष्टि का शुभराग तो 
प्रकेला विषरूप ही होने से उसमे अ्रमृतकुम्भ का आरोप भी नही किया 
जा सकता ॥१८५॥। - आत्मधर्म : जुन १६८१, पृष्ठ २६ 


(६१६ ) 


प्रश्त - क्या राग भी असत्‌ है? क्‍या राग से स्व और पर को 
लाभ नही होता ? 


उत्तर - वास्तव मे श्रात्मा के शुद्धस्वभाव की श्रपेक्षा से राग भी 
असत्‌ है, उस राग से स्व श्रीर पर को लाभ नही होता । देखो, जिस राग 
के निमित्त से तीर्थंकर नामकर्म बधता है, उस राग से भी सचमुच किसी 
को लाभ नही होता, क्योकि उस जीव को वत्तेमान मे उस राग के कारण 
वीतरागदज्ा अटठक गईं है। जब स्वभाव के श्राश्नय के बल से उस राग 
का छेंद करेगा, तभी वीतरागता और मुक्ति होगी, इसलिये उस राग से 
सत्र को लाभ नहों है। 


अब उस राग से दूसरे को भी लाभ नही है, यह बात समभाते हैं । 


प्रथम तो उस राग के निमित्त से जो तीर्थंकर नामकर्म बचा है, 
उसका फल तो राग का श्रभाव होने के पश्चात्‌ ही प्राप्त होगा श्रर्थात्‌ 
जब उस राग का अभाव करके केवलज्ञान प्रगट करेगा, तभी वह तीर्थंकर 
नामकर्म उदय मे आयेगा और दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश होगा, तभी 
वह अश्रनन्तसुख का भोक्‍ता बनेगा । अब जबतक दिव्यध्वनि के श्रोता का 
लक्ष वाणी के ऊपर भी रहेगा, तबतक उसे विकल्प श्ौर राग की उत्पत्ति 
होगी ओर जब उस वाणो का लक्ष छोडकर स्वय अपने लक्ष से स्थिर 


होगा, तभी सम्यग्द्शनादि का लाभ होगा, इसलिये निश्चय हुआ कि 
राग से पर को भो लाभ नही होता । 


जब स्वय को निज लक्ष से लाभ हुआ, तब उपचार से ऐसा कहा 
जाता है कि भगवान की वाणी से अपूर्व लाभ हुआ अथवा उदय 
श्रीजिनराज का भविजन को हितकार', परन्तु यह मात्र उपचारकथन 
है। वास्तव में पर से लाभ हुआ नही है, अपने राग से भी ताभ नही है, 
लाभ तो स्व-स्वभाव के आश्चय से ही हुआ्ा है ॥१६॥ 


“ आत्मघमं : दिसम्वर १६०२, पृष्ठ २६ 


२२६ | [ शाने-गोष्ठी' 


220 7 कक को ।, कील के मर 
“. अश्त -ज्ञानी शुभराग को भला नही जानते तो 'अतिचार का 
प्रायश्चित,क्यो लेते हैं ? गे “जन कब 


2 छझत्तर -प्रतिक्रमण-प्रॉयश्चित श्रादि के शुभराग को भी विषकु भ 
कहा है। विषय-वासना का श्रशुभराग तो जहर है ही, पर शुभराग भी 
जहर है। भगवान आत्मा अमृतकु भ है। राग उससे विरुद्धस्वभावी होने 
से जहर ही है। समयसार मे प्रतिक्रमण, आदि को-भी जहर कहा है ॥२०॥ 
- आत्मधमं ; जून १६९७७, पृष्ठ २६ 

५ 0 हक: ७ 5  /प रह दर, यो जय कक के 
/' “ अश्न - सभी जीवो के प्रति मैत्रीभाव रंखना तो शुभभाव है न. ?' 
 “ उत्तर “सभी आत्माएँ सिद्ध समान हैं, किसी के प्रति 'रागं-द्व प 


अं ४ न... 0१ अल 


एः 


नहीं - ऐसा मेत्रीभाव ज्ञाता-हंष्टा स्वभाव है, शुभभाव नहीं २१ __ 

की । 5 8 लय आत्मघर्म . जुन १६९७७, एष्ठ २६ 

8. 5.8 ि | है ( ६१९ ) # 3 पक जि हल 
प्रश्न - पुण्य से मिलनेवाले पैसे को पाप क्यो कहा है ? 


उत्तर -पंसे को दस प्रकार के परिग्रह मे गिना है इस श्रपेक्षा 
से पाप कहा है, किन्तु वास्तव मे तो पंसी जेय मात्र है, 'उसको श्रपना मान- 
कर ममंते करनों, वह पाप है, भशौर उस पाप में पंसा निमित्त है, इसलिए 


के 


आर हर ॥ ( ६२० )' 73075 
>क लक 


' 'ग्रश्त >'समयसोर गाथा ७२ मे पुण्य-भाव को अ्रशुचि कहा, 


हज नन्‍जा 


जंडस्वभाव भी कहा, श्रत हम भक्ति आदि का शुभराग करें या. नही - 
._ उत्तर .- जबतक वीतरागता - न-हो, तवतक़--राग श्रपने काल मे 
हुंये विना रहेगा नही, परन्तु राग मेरा . स्वभाव नही -है, मेरा भाव तो 
राग रहित चंतन्य स्वभाव है - इसप्रकार भ्रन्तर मे राग भौर चतन्यस्वभाव 
का मेदंज्ञात करना' चाहिये। राग कां भ्रभाव _ तो वीतरागी के होता है 
किन्तुं जो रॉगी है, उसके तो “भवित प्रादि, का भाव हुये बिना... रहेगा 
नही । दो 'दशाओ मे शुभरोग नही होता, या तो. तीत्र.,विषयकप्राय मे 
पड़ हुये हो या फिर जो वीतराग 'हो गये हो । निचलीदशा.. में रहनेवाले 
पात्रजीव को भक्ति-स्वाध्याय आदि का घुभभाव भ्राये बिना कंसे रह 
सकता है ?फिर भी घंर्मी को अन्तर मे भान होता है कि रागभाव हमारे 
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परन्तु शुमराग छूटता नहीं। शुभराग तो भूमिकानसार अपने काल में 
श्राए विना रहता नही। वस्तु के सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने पर 
स्वच्छुन्दता रह नहीं सकती ॥२६॥ 
-आत्मघर्म मा्चे १६७८, पृष्ठ २६ 
( ६२४ ) 
प्रश्न - यह सत्य बात सुनने पर भी वत्तिमान मे धर्म प्राप्त न हो 
तो क्‍या करें ? 
उत्तर .- सत्य का श्रवणादि रसपूर्वक करता है, इसलिये उससे 
सस्कार पडते हैं, इन सस्‍्कारो से घमर्म प्राप्त होता है। भले अभी विकल्प 
न टूटे तो भी उसके सस्कार से भविष्य मे घ॒र्म प्राप्त होता है ॥२७॥ 
- आत्मधर्म : मार्च १६७८, पृष्ठ २६ 
( ६२५ ) 
प्रश्न :- गृहस्थ को पुण्य परिणाम का क्षय करना - ऐसा आप 
कद्दते हो ? 
उत्तर :- पुण्य परिणाम का क्षय तो जब शुद्धोपयोग पूर्ण हो, तब 
होता है । निचली भूमिका में तो पुण्य परिणाम का क्षय नही हो सकता, 
फिर भी पुण्य परिणाम हेयरूप है, क्षय करने लायक है - ऐसी दृष्टि प्रथम 
करनी चाहिये। पृण्यभाव हेय है, क्षय करने योग्य है, ऐसा जो नही 
मानता - वह मिथ्यादुष्टि है। निचली भूमिका में शुभभाव आए बिना 
रहता नही, फिर भो पहले दृष्टि में उसका निषेघ होना चाहिए ॥२८५॥ 
- आत्मघर्म : दिनम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ६२६ ) 
प्रश्न :- जीव श्रभी (वत्तमान में) पुण्य-्पाप करता है, उसका 
फल कब मिलता है ? रे 
उसर - किये हुए पुण्य-पाप का फल किसी जीव को इसी भव में 
प्राप्त हो जाता हैं और किसी को अगले जन्मों मे मिलता है। किसी को 
पृण्यभाव एवं पवित्रता की विशज्ेषता के बल से पूर्व के पाप सक्रमित होकर 
पुण्यरूप भी हो जाते हैं। इसीप्रकार तीव्र पाप से पूर्व का पुण्य पलटकर 
पापरूप भी हो जाता है। यह बात पूर्वबद्ध कर्मों की श्रपेक्षा से को ह। 
जब परिणाम श्रपेक्षा से विचार करें तो पृण्य-पाप के भावों का भोग तो 
उन परिणामों के समय हो जोव को हो जाता है, उनको मन्द-तोब्र 
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आकुलता का तो उसीसमय जीव को वेदन हो जाता हैं। कोई जीव 
शुद्धता के बल से पूर्वबद्ध कर्मों को उनके फल मिलमे से पहले ही छेद 
डालता है ॥२६॥ - भश्रात्मघर्म अगस्त १६९७७, पृष्ठ २४ 
( ६२७ ) 
प्रश्न :- कषाय को मन्द करे तो श्रन्तमु ख होता हे न ? 
उत्तर - नही | ससार को कृष करे तो ससारातीत होवे। विष को 
हलका करे - पतला करे तो श्रमृत होगा क्‍या ? पुण्य और पाप दोनो ही 
बन्ध के कारण हैं, विषरूप हैं, भ्रमुत से विरुद्ध भावरूप हैं। उन दोनो मे 
से किसी एक को ठीक और दूसरे को श्रठीक मानना, शुभ और अशुभ में 
भेद मानना, शुभ-प्रशुभ में कुछ अन्तर है - ऐसा मानना, यह सब घोर 
ससार में भटकने के कारण हें - ऐसा कुन्दकुन्द भगवान कहते हैं। 
भगवान आत्मा अ्रमृतस्वरूप है, उसके सन्‍्मुख होने का साधन वह ॒स्वय 
ही हैं, कषाय की मन्दता किचितमात्र भी साधन नही हैं। कषाय की 
सन्दतापूवंक शुवललेश्या के भाव करके द्रव्यलिगी नवम्‌ ग्रं वेबयक तक गया 
तथापि मिथ्यात्व छूटा नही ॥३०॥  -आत्मघरमम : जून १६८० पृष्ठ २५ 
( ६२८ ) 
प्रश्न - छह द्रव्यस्वरूप लोक ज्ञेय है। पच परमेष्ठी भगवान भी 
ज्ञेय मे आ जाते हैं, इससे जानने योग्य हैं - ऐसा कहा जाता है, तब हमे 
भगवान की भक्ति करना चाहिए या नही ? 
उत्तर - भक्ति करने न करने को बात नही, लेकिन भक्ति का 
भाव ज्ञेय होने से जानने लायक है - ऐसा कहा है। समयसार गाथा ११ 
में ऐसा कहा है कि भरूतार्थ प्रभु का आश्रय लेने से सम्यग्दशंन होता है। 
त्रिकाली का आश्रय लेकर जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसको भी त्रिकाला 
से भिन्न कहा है और गाथा १२ मे कहा है कि साघक हुआ उसको शुद्धता 
के थोड श्रश हुए हैं। अशुद्धता के श्रश् हैं, उसका क्या ? तो कहते हुँ कि 
यह शुद्ध-भ्रशुद्ध पर्याय श्रश है, वह जानने योग्य है ॥३ १॥ 
- आत्मधर्म . भश्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 
( ६२६ ) 
प्रश्न :- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष उसे देव देता है। जिसके पास 
होता है, वह देता है, तो यह किसप्रकार है ? 


उत्तर :- यह तो निमित्त से व्यवहार का कथन है। देव की ओर 
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फऋकाववर्लि को शुद्धता । प्रकट होती है >श्रौर साथ मे - पुण्यवन्ध होता-है । 
इसके फल मे काम और श्रर्थ मिलता।ह ॥३४१॥ |, ४ 7 : 


3 /.../ +- पआात्मघमे * अगस्त १ ६७६ पृष्ठ-२२ 
( &३० ) 
प्रश्न .--. यह.तो ठीक | भगवान के पास से क्या यह सब मिलता हैं? 
उत्तर .-- जिसको काम और भ्रथ की स्पृह्य है, भावना है, उसको 
लता नही, लेकिन.जिसको श्रात्मा के हित. की भावना है, उसके साथ 
पुण्य बंघता है श्रौर उसका.फल मिलता है , यह बात समकझाई है ॥३३॥| 


| बे तर 5. अम्मा ड़ १६७६, पृष्ठ २२ 
२9 आल फ रा ( ६३१ ) 2 32 
प्रश्न - ब्रत-तप-त्याग के शुभभाव से आत्मा. का मेल निकल जाता 
हैक्या +. ; व 8 
उत्तर .- नही, यह तो राग है,,इसको श्रपना मातना मिध्यात्व है 
दोष है, भ्रम है ॥रे४॥। - - आत्मघ॒र्म ! अ्रक्टूवर-१६७८, ४९5 २४ 
८ ३७ 5 ६ देर) 


प्रश्न - साधारण जीवो के लिए तो ब्रतोदि करना ही धर्म है न ? 
: उत्तर, - साधारण जीवो के लिए भी यह ब्रतादि के शुभभाव धर्म 


नही है, इनसे ,जन्मू-म रणु-क्ा अन्त नही _प्राता श्रौर इनमे लाभ-बुद्धि की 
जाय तो जन्म-मरण बढता है, धर्म तो एकमाज़ वीतरागं भाव ही है।. 
- आत्मा कौन है आ्रौर क्‍या कर सकता है तथा ,उसका स्वरूप क्या 
है, यह सब समभने का अस्यास शव करके आत्मज्ञान होता है, तत्पश्चात्‌ 
वब्रतादि का,विकत्प-अआाता है। + श्रात्मा को संमभे. बिना यदि ब्रर्तादि: दि- क्रिया 


लाभ-बुद्धि सै,की जाय तो मिथ्यात्व की. पष्टि होती है.॥३४॥ . -... --“ 
, . - आत्मधर्म. भ्रक्टूवर, १६७८, ४ष्ठ ३४ 


हु कत जन. जन 45 


- आजकल 60 कह 
प्रश्न - क्या: किसी, भ्रपेक्षा ज्ञान भी बघ का कारण हो सकता है.” 
_.. उत्तर -शास्त्रज्ञानपुण्यवन्घ का कारण है, ससार का ज्ञान पापवन्ध 
का कारण है भर श्रात्मज्ञान धम का कारण है। शास्त्र का ज्ञान पुण्यबन्ध 
का कारण है, किन्तु कौन-सा-शास्त्र ? सर्वज्ञकथित शास्त्र का ज्ञान पुण्य का 
कारण है, भ्रनन्‍्य के कहे हुए शास्त्रो की तो-- बात भी नही है। शास्त्रेज्ञान 


उसमे शास्त्र/नि्मित्त है, वह पर लिए निषिद्ध है, भात्मा 
। ज्ञान निशचय है । उसी भाँति नवतत्त्वो की श्रद्धा में नवेतत्त्व निर्मित्त 
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ग्रात्मा निमित्त नही है। इसलिए वह मेदवाली श्रद्धा राग है, व्यवहार है 
और वह व्यवहारश्रद्धा अभव्य को भी होती है, उसे आत्मा की श्रद्धा नही 
है। षट्काय के जीवो की दया का विकल्प शुभराग है। ये सब होने पर 
भी निरचयचारित्र नही हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योकि निश्चयचारित्र 
तो स्व के श्राश्रय से होता है भौर उसके साथ व्यवहारचारित्र का विकल्प 
हो भी झौर न भी हो ॥३६॥ . -आत्मधर्म . भ्रप्रेल १९७६, पृष्ठ २५ 
; ( ६३४ ) 
प्रश्न *- एकमात्र श्रष्यवसान ही बन्ध का कारण है, बाह्मवस्तु 
बन्ध का कारण नही; तब क्‍या वाह्यवस्तु के बिना बन्ध होता है ? 
उत्तर “- घुभ-प्रशुभहूप अध्यवसान एक ही वन्ध का कारण है, 
तदतिरिक्त कोई वाह्यवस्तु बन्च का कारण होती हो - ऐसा है नही। 
पुण्य-पापरूपभावो में जो एकत्वबुद्धिरूप भ्रष्यवसान है वही बन्ध का कारण 
है | वाह्मयवस्तु अध्यवसान होने का कारण - निमित्त तो होती है, क्योकि 
बाह्मवस्तु का आश्रय करके ही अ्रध्यवसान होता है, फिर भी बाह्यवस्तु 
बन्ध का कारण तो कदापि होती नही है। सम्यस्टृष्टि चक्रवर्त्ती के ६६ 
करोड पैदल सेना और“६६ हजार रानियाँ आ्रादि बाह्मवेभव है, परन्तु 
वह सब कुछ बन्ध का कारण नही है, बन्ध का कारण तो एकमात्र श्रष्य- 
वसान ही है, वाह्मवस्तु रचमात्र भी बन्ध का कारण नही है । यदि बाह्म- 
वस्तु बन्ध का कारण होती तो सम्यर्दृष्टि चत्रवर्त्ती तीर्थद्भू रादि के प्रभूत 
अनुकूल सामग्री होती है, किन्तु उनको अ्ध्यवसान के श्रभाव होने से वह 
वाह्मसामग्री भी बन्ध का कारण नही होती । एक अध्यवसान ही बन्ध का 
कारण है, ससार की जड है, इसलिए उसीसे नरक-निगोदादि चौरासी के 
अवतार होते हैं ॥३७॥। - आत्मधर्म मई १६८०, पृष्ठ २६ 
( ६३५ ) 
प्रश्न - यदि बाह्मवस्तु बन्ध का कारण नही है तो शास्त्रों में 
वाह्मवस्तु के त्याग करने का उपदेश क्यो दिया ? " 
उत्तर - वाह्मवस्तु वन्ध का कारण है ही नही, क्योकि वह बाह्य- 
_ वस्तु अपनी भ्रात्मा के द्रव्य-गुण मे तो है नही और पर्याय मे भी उसका 
प्रभाव है, अत वह बच्ध का कारण नही है। हाँ, इतना अवश्य है कि 
वन्ध का कारण जो अध्यवसान है, वह वाह्मवस्तु के आश्रय से ही होता 
है, विना उसके आलाश्रय के नही होता, इसलिए वन्ध का कारण मानकर 
वाह्मवरतु के भी त्याग का उपदेश जिनवाणी में किया गया है ॥३८॥ 
-“ आत्मधर्म मई १६८०, पृष्ठ २६ 
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४ ( ६३६ ) 
प्रश्न - ससार की धकावट लगाने का उपाय क्‍या है ? 
का “- ससार मे शुभाशुभ भाव हैं, वे सब दुःखरूप हैं, उनके फल 
में चतुर्गति मिलती है, वहाँ श्रनेक प्रकार के दु.ख श्रौर श्राकुलतायें हैं - 
एसा अपने को अन्दर से लर्गना चाहिए। शुभाशुभ भाव दु खरूप ही हैं - 
एंसा लगे तो ससार की थकावट लगे ॥३९॥ 
- आत्मधम अ्रवटूवर १६८०, पृष्ठ २६ 


नह ६३७ ) 
प्रश्न *- क्या धर्म करने से शरीर का रोग नही मिटता ? 
उत्तर - भ्रे भाई ! शरीर का रोग मिटाना धर्म का कार्य नही 
है, पूर्व का पुण्य पलले हो तो शरीर निरोगी होता है। घर्मं के फल से 
शरीर का रोग मिटता हैं - ऐसा माननेवाला धर्म के स्वरूप को समझा 
ही नही है । पुण्य शुभपरिणाम से होता हैं श्रौर धर्म शुद्धस्वभाव प्रगट 
करने से होता है, इसका उसे विवेक नही है। सनतकुमार चत्रवर्त्ती को 
दीक्षा लेने के वाद महान्‌ धर्मात्मा होने पर भी अनेक वर्षों तक शरीर मे 
रोग रहा और शरीर पर घर्मं का कोई असर नही हुआ । धर्म से शरीर 
निरोगी रहे - ऐसा नही है। धम्म के फल मे तो श्रात्मा मे अपूर्व श्रानन्‍्द 
का अनुभव प्रगट होता है । धर्म के साथ पृण्य और शरी रादि का सम्बन्ध 
ही नही होता । मोक्षमार्ग मे पुण्य का भी निषेध है। शुभभाव करते- 
करते धर्म होगा - यह मान्यता ही भूलभरी है ॥४०॥ 
- वीतराग-विज्ञान अगस्त १६८३, पृष्ठ २५ 
«. [( (६३८) 
प्रश्न '- यदि राग का भी आदर कर लिया जाय तो क्या हानि है ? 
आागम मे राग के श्रादर का इतना निषेध क्यो ? 
उत्तर - राग का जहाँ झ्ादर है, वहाँ वीतरागस्वभाव का श्रनादर 
हैं श्रौर जहाँ वीतरागस्वभाव का अनादर है, वहाँ उस वीतरागता को प्राप्त 
सर्वज्ञ का, सर्वज्ञता के साघक साधुओं का, तथा उसके प्रतिपांदन करने- 
वाले शास्त्रों का भी श्रनादर है। वीतरागी देव-गुरु-शास्त्र की श्राज्ञा तो 
वीतरागभाव की ही पोषक हैं, उसके बदले जिसने अपने भ्रभिप्राय मे राग 
का पोषण किया, उसने वास्तव में वीतरागी की भ्राज्ञा का उल्लघन किया 
है | वाहर से भले ही वीतराग की भव्ति-पूजा-वहुमान का शुभभाव करता 
हो, परन्तु अन्तर मे वीतरागी स्वरूप के अज्ञानपने के कारण वह अपने 


पुण्य-पाप ] [ २४३ 


अभिप्राय मे तो राग का ही सेवत और राग की ही भक्ति-पूजा-बहुमान 
कर रहा है। अज्ञानी का यह विपरीत अभिप्राय ही वीतराग की महान्‌ 
विराघना करके अ्रमाप पाप का बन्ध करता है, इसका विचार जगत के 
जीवो को नही है ॥४१॥। >आत्मघर्म * फरवरी १६८३, पृष्ठ २५ 
( ६३९ ) 

प्रश्न :- पुण्य प्राप्त हो ऐसा कौन-सा धन्धा है ? 

उत्तर * सच्चे जन शास्त्रो का बाँचन, विचार, श्रवण करे तो पुण्य 
बन्ध हो श्रौर यदि उसमे सच्ची समझ करे तो चौरासी के अ्रमण से 
छुटकारा मिल जाय अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त हो ॥४२॥। 


- आत्मघमं . श्रगस्त १६७८, प्रृष्ठ २५ 


क०-_»«»-»-_ हैं?) अनम---०+ 


जब तक एक न जानता 


जब तक एक न जानता, परस पुनीत शुद्ध भाव। 
मृढो के ब्नत-तप सभी, शिव-कारण न कहाय ॥२६॥ 


जो शुद्धातसस अनुभव, त्रत-सयम सयुकत। 
कहें जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पावे मुक्त ॥३०॥ 


जब तक एक न जामता, परम्न पुनोत शुद्ध भाव । 
ब्रत-सयस श्ररु शील-तप, निष्फल सारे जान ॥३१॥ 


लहे पुण्य से स्वरगं-सुख, पड़ नरक कर पाप। 
पुण्य-पाप तजि श्राप से, रमें लहै शिव झ्राप ॥३२॥ 


ब्रत-तप-सयम-शील जो, सो सब है व्यवहार । 
शिव-का रण जीव एक हूँ, तीन लोक का सार ॥ ३३॥ 


-- सुनिराज योगिन्दुदेव : योगसार दोहा 


जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, श्रातसम श्रनुभव चित दोना। 
तिन हो विधि श्रावत रोके, सवर ,लहि सुख अ्रवलोके ॥१०॥ 


- कविवर दोलतराम छुहढाला, पाँचवी ढाल 
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विविध 


( ६४० ) 
प्रश्न :- स्त्री-पुत्रादि को लुटेरो की टोली मानने से धर मे कगडा 
होता है ? 
उत्तर :- परद्रव्य को अपना मानने से ही श्रदर मे मिथ्यात्व का 
बडा भगडा होता है, जिससे चार गति का दु ख भोग रहा है। कुटुम्बीजन 
स्वार्थ के सगे हैं, यह तो हकीकत है। अपने स्वार्थ-पोषण के लिए प्रेम 
करते हैं - ऐसा समभकर श्रन्दर से ममत्व छोडना है। यह तो श्रनादि का 
भंगडा छुडाने की बात है। लोग १५ भ्रगस्त को स्वतन्त्रता-दिवस कहते हैं। 
पर से सुख की वाछारूप दीनता छोडकर स्वभाव में सुख मानना ही 
सच्ची स्वतन्त्रता है। उस अ्रनिवाद्यी स्वराज्य को भोगनेवाला सम्यग्हष्टि 
धर्मत्मा है, वही सच्चा राजा है। बाह्य राज्य को भोगनेवाला राजा तो 
'पर' से सुख लेने की आकुलता की ज्वाला को भोगता है, आत्मशान्ति 
को नही ॥१॥ - आ्रात्मधर्म मई १६७७, पृष्ठ २५ 
( ६४१ ) 
प्रश्य - श्री वादिराज मुनिराज का कुष्ठरोग स्तुति करते ही 
मिट गया, मानतु गाचार्यदेव के कारागार के ताले स्तुति करने से टूट 
गए, सताजी के निर्दोष शील से अरिनि भी जलरूप हो गई - ऐसा कथन 
शास्त्र में आता है - इससे हम क्या समझें ? 
उत्तर - पूर्व के पुण्य के योग से वादिराज मुनिराज का कुष्ठ मिट 
गया, मानतु गाचार्य के ताले टूट गए भौर सीताजी का भ्रस्निकुण्ड भी 
जलसरोवर वन गया, तब उस पुण्योदय का आरोप वर्तमान प्रभु भवित 
और ब्रह्मचर्य आदि पर करने ' मे आया - ऐसी प्रथमानुयोग की कथन- 
पद्धति है - उसे यथावत्‌ समझना चाहिये। मोक्षमार्ग प्रकाशक में प० 
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टोडरमलजी ने इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है, वहाँ से देख लेना ॥२॥ 
- आत्मधमम : अगस्त १६८०, पृष्ठ २५ 
( ६४२ ) 
प्रश्न - द्रव्यान॒ुयोग का पक्षपातती निश्चयाभासी हो सकता “है 
क्‍या ? 
उत्तर *- हाँ, निश्चप का ज्ञान तो कर ले और अनुभव न करे 
तथा अपने को अनुभवी मान बेठे तो वह निशचयाभासी है ॥३॥ 
- आत्मधर्म : अगस्त १६८०, पृष्ठ २५ 
( ६४३ ) 
प्रश्न :- मनुष्य का कत्तंव्य क्या? मानवधघर्म क्या ? कृपया 
बतलाइए । 


उत्तर :- भरे भाई ! सर्व प्रथम तो “मैं मनुष्य हूँ' ऐसी मान्यता ही 
महान भ्रम है। मनुष्यपना तो सयोगी पर्याय है, जीव-पुदूगल के सयोगरूप 
प्रसमान जातीय पर्याय है, आत्मा का स्वरूप तो नही । अत मनुष्य पर्याय 
वह मैं नही, मैं तो ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ - ऐसा समभना, यही सबसे 
प्रथम कत्तेव्य है - घर्म है। मनुष्यभव प्राप्त करके यदि कुछ करने योग्य 
है, तो यही है। इसके विपरीत “मैं मनुष्य ही हूँ ऐसा मानकर जो कुछ भी 
क्रियाकलाप करने मे श्राता है, वह सब व्यवहारमूढ अज्ञानीजीवो का 
व्यवहार है ॥४।॥। - आत्मधर्म . जून १६८०, पृष्ठ २७ 

( ६४४ ) 
प्रश्न - पैसा-वेभवादि में श्राकपंणशक्ति बहुत प्रतीत होती है ? 


उत्तर :- पेसा-वैभवादि मे आकर्षण कुछ है ही नही, यह तो जीव 
के मोह की मूखेता है - पागलपन है। पर मे मोह करके अपना भव 
विगाडकर चौरासी के भ्रमण मे चला जाता है ॥५॥ 


- आत्मधर्म फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ६४५ ) 
प्रश्न - अनन्त काल मे अज्नी तक आत्मा को समझा नही, तो 
अ्रव कैसे समभ में झ्रायेगा ? 


उत्तर :- अनन्त काल में नही समझ पाया तो इसका अर्थ यह 
थोड ही है कि कभी समभ मे श्रायेगा ही नहीं। क्या समझ-शव्ति नष्ट 
हो गई है ? जैसे पानी श्रग्नि के निमित्त से सौ वर्ष तक उप्ण बना रहे तो 
भी क्‍या उसका झ्ीतल स्वभाव नष्ट हो गया है ? यदि चूत्हें पर रखी 
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हुई तपेली का उष्ण जल अग्नि के ऊपर गिर पड़े तो तत्समय भी वह 
अग्निनाशक स्वभाववाला ही है। बसे ही भ्रतन्‍्त काल से विपरीत रुचि के 
कारण आत्मा को नही समझा, परन्तु श्रव यदि रुचि गुलांट मारे तो 
क्षणमात्र मे आत्मा समझ मे आ सकता है श्र तेरा कल्याण हो सकता 
है ॥६॥ - आत्मघर्म : मार्च १६८३, पृष्ठ २४ 
( ६४६ ) 
प्रश्त *- स्वच्छेन्दता का प्रर्थ क्‍या है ? 
उत्तर -- विकारी पर्याय मेरी नही है - ऐसा मानकर विकार का 
सेवन करे, श्रशुद्धता चाहे जितनी होती जाए, तथापि उसका सेवन 
करता रहे और 'ज्ञानवन्त को भोग निजंरा हेतु हैं - ऐसा पढ़कर 
मानने लगे कि हमारे भी भोग के भाव से, विषय-वासना के भाव 
से, निजता हो रही है-वह स्वच्छन्दी है। पर्याय में चाहे जैसा 
विकार हो तो भी हमे क्‍या ? - ऐसा माने वह स्वच्छुन्दता है। सच्चा 
मुमुक्षु ऐसी स्वच्छुन्दता का सेवन नहीं करता । सच्चा ममुक्षु पर्याय मे 
विकार हो उसे भ्रपता अपराध समभता है - ज्ञान मे उसे बराबर जानता 
है। पाप से श्रनभिज्ञ नही रहता, उसका हृदय करुणा और वैराग्य से 
श्रोत्प्रोत होता है ॥७॥ - आत्मधर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २३ 
( ६४७ ) 
प्रश्त - एक ओर देह को भगवान श्ात्मा का देवालय कहा जाता 
है, दुसरी शोर उसे मृतक कलेवर कहते हैं तो सही है क्या? 
उत्तर - देह तो मृतक कलेवर ही है, यही सत्य है, पर भगवान 
भ्रात्मा की महिमा बताते हुए देव मे देवालय का उपचार करके भी देव 
की महिमा की जाती है ॥॥५)) - आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६४८ ) 
प्रश्न .- द्रव्यपरमाणु और भावपरमारु के ध्यान से कैवलज्ञान 
होता है। इसका क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर “- द्रव्यपरमाणा श्रर्थात्‌ ्रात्मद्रव्य भर भावपरमाणु श्रर्थात्‌ 
शुद्ध निर्मेलपर्याय | आत्मद्रव्य के ध्यान से शुद्धपर्याय और मोक्ष होता 
है ॥६॥ - आत्मधर्म . मार्चे १६७७, पृष्ठ द८ 
( ६४६ ) 
प्रश्त - जड में अनुभूति होतो है क्या ? 
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उत्तर :- हाँ, जड मे भी अनुभूति होतो है। उत्पाद-व्यय-प्र्‌ वरूप 
परिणमन करना ही जड मे भ्ननुभूति होना कहा जाता है ॥१०॥ 
+ भआात्मघर्म मार्चे १६९७७, पृष्ठ २८ 
( ६५० ) 
प्रश्न :- यह सारा प्रवचन सुनने के बाद स्मरण नही रहता, इसके 
लिये क्‍या करे ? 
उत्तर :- यदि किसी व्यवित ने श्रपने को कोई चुभती हुई गाली 
दी हो तो वह तो याद रहती है न ? तो फिर गुण याद क्यो नही रहते ? 
वास्तविकता तो यह है कि अपने को उनकी सच्ची दरकार नही हैं, 
इसलिये विस्मरण हो जाते हैं, यदि सच्ची दरकार हो तो भ्रवरय स्मरण 
रहे ही ॥११॥ - आत्मधमे : अ्रश्नेल १६७६, पृष्ठ २६ 
'( ६५१ ) 
प्रश्न :- शास्त्र मे मनुष्य के शरीर मे कितने रोग होना कहा है ? 
उत्तर - भावपाहुड गाथा ३७ मे कहा कि इस मनुष्य के शरीर मे 
एक-एक अगुल स्थान मे छियानवे-छियानवे रोग होते है (इस हिसाब से 
समस्त शरीर मे पाँच करोड अडसठ लाख निन्‍्यानवे हजार पाँच सौ 
चौरासी रोग रहते हैं - ५, ६८५,६६,५८४) ॥१२॥ 
- आात्मघर्म जून १६८०, पृष्ट २७ 
( ६५२ ) ह 
प्रश्न .- आप प्रवचनसार की श्रपेक्षा समयसार का अत्यधिक 
बखान करते हो । इसका क्‍या कारण हैं ? 
उत्तर - प्रवचनसार मे ज्ञानप्रधान कथन है और समयसार भे 
दृष्टि कराने के प्रयोजन का कथन मुख्य है। समयसार मे विकार को 
पुद्ूगल के लक्ष्य से उत्पन्न होता होने से श्रौर वह जीव का स्वभाव-भाव 
न होने,से उसकी दृष्टि छुडाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का कथन मख्य है 
भ्ोर उस द्रव्यहृष्टि से ही सम्यग्दशन तथा मोक्षमार्ग का प्रारम्भ होता 
है ॥१ ३।। - आत्मधर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
.. (६५३ ) 
प्रश्न - दशेनमोहनीय की एक, प्रकृति का नाम 'सम्यक्त्व-प्रकृति' 
क्यो है ? 
उत्तर - क्योकि उसके उदय के साथ सम्यक्त्व भी होता है। 
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भर्थात्‌ सम्यकत्व की सहंचारिणी होने से उसका नाम 'सम्यक्त्व-प्रकृति' 
पडा है। क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व के साथ उसका उदय होता है॥१४॥ 
“ श्रात्मधर्म : अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५४ ) 
प्रश्न .- सख्या की श्रपेक्षा से बडे से बडा भ्नन्‍्त कौन ? 
उत्तर - केवलज्ञान का श्रविभाग प्रतिच्छेद सबसे महान भ्रनन्त 
है | श्रलोकाकाश के प्रदेश इत्यादि दूसरे अनन्त से भी वह अ्रनन्तगुना है - 
ऐसा कहकर भी उसका माप नहीं निकाला जा सकता। आत्मद्रव्य की 
यह कोई श्रचिन्त्य शक्ति है। जिसप्रकार विकल्प से उसकी शक्ति का 
पार नही पाया जा सकता, उसीधप्रकार गणित से भी उसकी शक्ति 
का पार नही पाया जा सकता ॥१५॥ ' 
- भात्मधर्म * अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५५ ) 
प्रश्व :- भरतक्षेत्र का जीव मरकर सीधा विदेह मे जन्म लेता 
है क्‍या ? 
उत्तर .- हाँ - यदि मिथ्याहृष्टि है, तो विदेह मे जन्म ले सकता 
है । परन्तु आराघक मनुष्य मरकर कर्मभूमि के मनृष्यो मे (विदेहादि 
मे) जन्म नही लेता - ऐसा नियम है। विराधक जीव तो चाहे जहाँ 
जन्म ले सकता है | कदाचित्‌ किसी मनुष्य को पूर्वे मे मिथ्यात्व दशा में 
मनुष्यायु का बन्ध हो गया हो, पश्चात्‌ सम्यकत्व (क्षायिक) प्राप्त हो 
जाय तो वह भराराधक जीव मरकर मनुष्य मे उत्पन्न होगा, परन्तु वह 
असख्यात वर्ष की आ्रायुष्यवाली भोगभूमि मे मनुष्य होगा, कमंमूमि मे 
जन्म नही लेगा, ऐसा नियम है। विदेहक्षेत्र भी कर्मंभूमि है। भोगभूमि 
में चतुर्थ गणस्थान से ऊपर का कोई गुणस्थान नही होता श्रौर वहाँ का 
जीव मरकर नियम से स्वर्ग मे ही जाता है ॥१६॥ 
- आत्मघर्म . प्रक्ूटूबर १६७७, पृष्ठ २४ 


( ६५६ ) 
प्रश्त - केवलज्ञानी के शरीर मे निगोदिया जीव होते हैं कया ? 
उत्तर - नही, - केवलज्ञानी का परमौदारिक शरीर होता है, 
अतः उसके श्राश्नय से निगोदिया जीव नही होते | यद्यपि झ्राकाश के उसी 
क्षेत्र मे होते हैं - क्योकि लोक मे सर्वत्र निगोदिया जीव भरे पड हैं, 
तथापि वे जीव “परमौदारिक शरीर के आश्रित नही हैं। केवली का 
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प्रमौदारिक शरीर, मुनि का आहारक शरीर, देवों का तथा नारकियों 
का वेक्रियक शरीर तथा प्रथ्वीकाय, श्रपकाय, वायुकाय शोर तेजोकाय - 
इन स्थानों के श्राश्रय से नियोदिया जीव नही होते ॥१७॥ 
- प्रात्मघर्म श्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५७ ) 
प्रश्न :-भ्राकाश के एकप्रदेश में अनन्त परमाणु और अनन्त जीवों 
के प्रदेश कंसे रह सकते हैं ? 
उत्तर .- जिसका जो स्वभाव हो, उसमे कोई मर्यादा या हद नहीं 
हो सकती, स्वभाव तो स्देव श्रमय दित श्रौर श्रसीम ही होता है। लोक 
में स्थित अनन्त परमाणु सूक्ष्मरूप से श्रावें तो उन्हे आकाश का एकप्रदेश 
ग्रवगाहन देता है, ऐसा भ्रवगाहन देने का श्राकाश का अमर्यादित स्वभाव 
है। भ्राकाश् के एकप्रदेश में इतना श्रसीम सामथ्य है कि अनन्त पुद्गलों 
ओर भ्रनन्त जीवो के प्रदेशों को तथा धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय और 
काल के एक-एक प्रदेश को एक साथ अवगाहन दे सकता है । 
जितने क्षेत्र भे एक परमाणु रहता है, श्राकाश का एकप्रदेश उतने 
ही मापवाला होता है; किन्तु उसमे अनन्त को अवगाहन देने की श्रमाप 
सामथ्यं है। देखो | यह सारी बाते कहने का मूल तात्पयें तो इन सबको 
जाननेवाली एक समयवर्त्ती ज्ञानपर्याय की सामथ्यें बताने का हैं। 
एकसमय की ज्ञानपर्याय अनन्तानन्त पदार्थों को, उनकी भूत- 
भविष्य की पर्यायों सहित जान लेतो है। अरे ! जब जड़रूप श्राकाश का 
एकप्रदेश' अनन्त रजकण को स्थान दे सकता है तो उसको जाननेवाले 
जीव के ज्ञायक्स्वभाव की सामय्यं. का क्‍या कहना ? वह तो अ्मर्यादित, 
प्रमाप और अनन्त है ही। गजब बात है ! अरे | यह तो श्रपना ही 
हित करने की बात है, दुसरो को समझाने के लिये नही । अपने ज्ञान की 
सामर्थ्य स्वयं समझकर, श्रद्धा मे लेकर श्रन्दर मे समाने के लिए है । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी कहते हैं कि - “जो समझा वह समा गया, 
बाह्य मे कहने के लिये रुका नही” । झहा हा ! ऐसे स्वभाव का माहात्म्य 
जिस पर्याय में श्राया, वह पर्याय अन्दर में प्रविष्ट हुए बिना रहे नही, और 
भगवान श्रात्मा से भेंट करे ही ॥१५॥ ५ 
“ भात्मघम : श्रगस्त १६७६९, पृष्ठ २४ 
( ६४८ ) 
प्रश्व :- एक पुद्गलपरमाणु के दो टुकड नही हो सकते, क्‍योंकि 
वह अत्यन्त छोटा है, तो फिर उसमे भ्रनन्‍्त गुण किसप्रकार हो सकते हैं ? 
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उत्तर *- एक परमाणु के दो भाग नही हो सकते, इतना सूक्ष्म 
होने पर भी उसमे भ्रनन्त गुण (जीव के ग्रुणो के समान) हैं। श्रह्म हा ! 
ऐसा वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ ने देखकर, जानकर कहा है। प्रात्मा स्वय 
ही सर्वेश्स्वभावी है । एक परमाणु और ऐसे श्रनन्त परमाणुझो का 
एक स्कन्ध तथा ऐसे अनन्त स्कन्धो का एक महास्कन्ध - इस सब को 
जाननेवाला श्रात्मा सर्वज्ञस्वभावी है। इस सर्वज्ञस्वभावी भ्रात्मा की सच्ची 
श्रद्धा करनी है, क्योकि श्रद्धा-ज्ञान को सम्यक्‌ किए बिना समस्त तप- 
त्याग ससार-भ्रमण के कारण हैं ॥१६॥ | 
-आत्मघर्म भ्रगस्त १६७६, पृष्ठ २४ 
'( ६५६ ) 
प्रश्न '- एक सूक्ष्मपरमाणु भ्रथवा सूक्ष्मस्कन्ध क्‍या श्रकेला स्थूल- 
रूप से परिणमन करता है ? 
उत्तर * - नही, - दूसरे स्थृलस्कन्ध के साथ मिलने पर ही उसमे 
स्वय स्थूलरूप परिणमन होता है। जिसप्रकार अ्रनादि का श्रज्ञानी जीव, 
ज्ञानी के निमित्तपूर्वक ही ज्ञानी होता है, उसीप्रकार स्थृलस्कन्ध के 
निमित्तपूर्वक ही दूसरा सूक्ष्मस्कन्ध या परमाणु स्थूलरूप से परिणमन 
करता है। यह भनादि नियम है ॥२०॥ - 
- झात्मघर्म अ्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३ 
(६६०)... , 
प्रश्त - एक परमाणु को आझ्ाँख से श्रथवा यूक्मदर्शी यन्त्रादि से 
देख सकते हैं क्या ? 
उत्तर .- नही, - पाँच इन्द्रियो सम्बन्धी ज्ञान का वह विषय नहीं 
है। भ्रवधिज्ञान से परमाणु को जान सकते हैं, किन्तु श्रवधिज्ञान बाहर के 
किसी साधन से होता नही, श्रवधिज्ञान भ्राँख से भी जानता नही, तथा 
परमाणु को जान सके ऐसा सूक्ष्म श्रवधिज्ञान तो ज्ञानी के ही होता है - 
ग्रज्ञानी को ऐसा अवधिज्ञान नही होता। श्रर्थात्‌ यह नियम है कि जो 
एकत्वरूप परम आत्मा को जानता है, वही परमाणु को जान सकता 
है ॥२१॥ - श्रात्मघर्म : भ्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३ 
(६६१ ) 
प्रश्न :- भ्रापके समयसार मे अ्रध्यात्म का विषय सूक्ष्म है। हम 
तो यात्रा करने झ्ाये हैं, श्रत हमें कोई सरल बात बताइये ? 
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उत्तर .- हम तो सबको भगवान्‌ देखते हैं। अन्दर नित्यानन्द प्रभु 
न्रिकाली चेतन्‍्य भगवान्‌ विराजमान है, उसके श्राश्नय से घर्मं होता है। 
विकल्प और पर का लक्ष छोडकर पन्दर मे भूतार्थस्वभावी भगवान्‌ का 
झाश्रय ही करने योग्य कार्य है॥२२॥ 


- आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २५ 
( ६६२ ) 


प्रश्न :- वत्तमान मे कोई केवलज्ञानी दिखाई नही देता, अ्रतः 
केवलज्ञान सिद्ध नही होता ? 


उत्तर .- केवलज्ञान असिद्ध नही है - ऐसा कषायप्राभृत-जयघवला 
पुस्तक १, पृष्ठ ४४ भे कहा है। क्योकि स्व-सवेदन-प्रत्यक्ष द्वारा केवलज्ञान 
के भ्रशरूप ज्ञान की निर्वाधपने उपलब्धि होती है। श्र्थात्‌ मति- 
ज्ञानादिक केवलज्ञान के अशख्प हैं और उनकी उपलब्धि स्व-सवेदन 
प्रत्यक्ष से सभी को होती है, इसलिये केवलन्नान के ग्रशरूप अ्रवयव प्रत्यक्ष 
हैं और श्रवयव के प्रत्यक्ष होने पर अवयवी (केवलज्ञान) को परोक्ष 
कहना युक्त नही है ॥२३॥ - आंत्मघम . जून १६८०, पृष्ठ २८ 

( ६६३ ) 

प्रश्य - अनेकान्त क्या है, तथा जेनशासन और उसकी व्यवस्था 
क्‍या है? 

उत्तर - एक वस्तु मे वस्तुपने की निपजानेवाली परस्पर विरुद्ध 
दो शक्तियों का प्रकाशित होना वह श्रनेकान्त है । जो वस्तु नित्य है, वही 
श्रनित्य है, जो एक है, वही शभ्रनेक है, - इसप्रकार जो प्रकाशित करता 
है, वह जेनशासन का रहस्य है। अन्य प्रकार से कहे तो जो सत्ता को 
श्रमेद द्रव्यरूप कहे, वह निश्चय भर जो उसी सत्ता को गुणभेदरूप कहे, 
वह व्यवहार - यह भ्रनेकान्त है | अनेकान्त मे विशेष तो यह है कि जो 
वस्तु है उसी वस्तु मे विरुद्ध दो शक्तियाँ हैं। नित्य श्ौर श्रनित्य वस्तु 
स्वय ही है। यह ज्ञान की पर्याय शब्द सुनने से बदलकर नई उत्पन्न हुई है, 
वह शब्द से नही हुई, अपने से ही हुई है। ज्ञान की पर्याय बदलकर नई- 
नई होती है, वह शास्त्र बाँचने से नही होती, किन्तु अपने से ही होती है । 
स्वय ही नित्य और अनित्य घर्मरूप दो विरुद्ध शक्तियों से प्रकाशित हो, 
उसको जनशासन का प्ननेकान्त कहते हैं। एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व 
का श्रभाव हैं। जो तत्त्व है, वह भ्रपने से है और पर से नही है - यही 
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श्रनेकान्त है - यही जेनशासन है। जो पदार्थ है, उसकी व्यवस्था भपने 
से ही व्यवस्थित होती है- यही जैनशासन की व्यवस्था की व्यवस्था 
है ॥२४॥। - आत्मघर्म : जुलाई १६८९१, पृष्ठ २० 
( ६६४ ) 
प्रश्न :- अ्रभव्य को केवलशान का आ्रावरण करनेवाला केवल- 
जशञानावरणी है या नही ? 
उत्तर :- है, श्रभव्य को भी शक्ित श्रपेक्षा से केवलज्ञान है भर्थात्‌ 
उसके भी केवलज्ञान होने की शक्ति विद्यमान है, श्रतः केवलज्ञानावरणी 
आवरण होता है ॥२५॥ - झात्मधरमम : दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ६६५ ) 
प्रश्न :- प्रवचन तो वर्षों से सुनते श्रा रहे हैं, अब तो अन्दर जाने 
का कोई सक्षिप्त मार्ग बताइये ? जीवन भ्रल्प रह गया है ? 
उत्तर :- आत्मा श्रकेला ज्ञानस्वभाव चिद्घन है, भ्रमेद है, उसकी 
दृष्टि करो । भेद के ऊपर लक्ष करने से रागी जीव को राग उत्पन्न होता 
है, इसलिए भेद का लक्ष छोडकर अमेद की हृष्टि करो- यह सक्षिप्त 


सार है ॥२६॥ - वीतराग्र-धिज्ञान . अप्रेल १६८४, पृष्ठ २६ 
( ६६६ ) 
प्रशश - राग को सुख का साधन माननेवाला क्या भूल करता 
है? 


उत्तर - जिसने राग को सुख का साधन माना, उसकी मान्यता में 
यह बात बैठ गईं कि जहाँ राग नही होगा, वहाँ सुख भी नहीं होगा । राग 
के बिना भ्रतीन्द्रिय वीतरागसुख होता है - यह बात उसकी श्रद्धा में नहीं 
भ्राई और ज़हाँ प्रतीन्द्रियसुख की श्रद्धा भी न हो, वहाँ उसका उपाय भी 
कैसे बन सकेगा ? राग के एक विकल्प को भी जो जीव सुख काया 
ज्ञान का साघन मानता है, वह जीव इन्द्रियविषयों भे ही सुख मानता है 

झौर आत्मा के 'स्वयभू” सुखस्वभाव को नही मानता ॥२७॥ 
- आत्मधर्म : फरवरी १€८३े, पृष्ठ ३५ 

( ६६७ ) 

प्रश्व :- यह सब कुछ जानने में झ्राता है, फिर भी आत्मा जानने में 


क्यो नही शभ्राता ? 
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उत्तर :- यह सब ज्ञात हो रहा है, उसका ज्ञाता कौन है ? जिस 
सत्ता मे यह सब जानने मे श्रा रहा है, उसका जाननेवाला जानने में नही 
श्राता - यही भ्रम है। यह शरीर है, मकान है, घन है, स्त्री-पुत्रादि हैं, 
ऐसा जो जानने मे श्राता है, वह किसमे ज्ञात होता है? यह सव ज़ाना 
जाता है, वह जाननेवाले की सत्ता मे ज्ञात होता है। जाननेवाले की सत्ता 
की मुख्यता मे यह सब ज्ञात होता है। इस जाननेवाले को जाने नही, 
माने नही; यह भ्रम ही चौरासी के भ्रवतार मे भटकाने का कारण है। 
शरीरादि तो इस जाननेवाले से भिन्न वस्तु है, उससे भिन्न रहकर जानने- 
वाला अ्रपनी सत्ता में खडा रहकर जानता हैँ। इस जाननेवाले को जाने 
भ्ौर माने तो भवश्रमण से छुटकारा मिल सकता हूँ ॥२८॥ 
- भात्मघमम : नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 
( ६६६ ) 
प्रश्न - भ्रज्ञानी पुरुष का ससार क्या है श्रौर श्रात्मज्ञान शून्य 
विद्वान्‌ का ससार क्या है ? 
उत्तर .- जो पुरुष भज्ञानी है श्रर्थात्‌ वास्तविक रीति से हिताहित 
को जानता नही है, उसका ससार तो स्त्री-पत्रादि ही हैं। परन्तु जो विद्वान 
है, शास्त्रों का अ्रक्षराम्यास भी विशदरूपेण कर चुका है, श्रनेको इलोक- 
गाधायें श्रपने स्मृति-पटल पर श्रकित कर चुका है, किन्तु श्रात्मज्ञान से 
शुन्य है, उसका ससार शास्त्र हैं ॥२६॥ 
- भात्मघर्म : फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
(६७० ) 
प्रश्न .- अनन्तानुबन्धी लोभ किसे कहते हैं ? 
उत्तर :- अपनी स्वभावपर्याय (सम्यरदर्शनादि ) प्रगट करूँ, तभी 
वास्तविक सन्‍्तोप है - ऐसा न मानकर भ्रज्ञानी जीव श्रशुभ से शुभ मे भ्रा 
जाये, उसी मे सनन्‍्तोष मान लेता है श्रर्थात्‌ शुभराग मे ही सन्तुष्ट होकर 
उसी मे श्रटक जाता है । ऐसे जीव को वास्तव मे राग का लोभ है श्रौर 
इसी को श्रनन्तानुबन्धी लोभ कहते हैं ॥३०॥ दे 
- प्रात्मघर्म : सितम्बर १६८२, पृष्ठ २७ 
( ६७१ ) 
प्रश्न - भिध्याहृष्टि के ज्ञान मे द्रव्यस्वभाव भासित नही होता तो 
क्या उसे द्रव्य का प्रभाव है ? 







व कक ज्ञानी को तो पर का द्रव्य भी भासित होता 
श्रेज्ञानी के द्रव्य को ज्ञानी भगवानस्वरूप देखता है। किन्तु 
भज्ञानी को तो द्रव्य दिखाई ही नही पडनां, अत उसकी दृष्टि में तो 
द्रव्य श्रभावरूप ही है ॥३१॥ | - आत्मघमे : फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
६७२ ) 

प्रश्व :- अ्ज्ञानी जीव को मोक्ष की श्रद्धा है या नही ? 

उत्तर *- मोक्ष की श्रद्धा भ्रज्ञानी को नही हैं, क्योकि शुद्धक्षनमय 
भात्मा को वह जानता नही; इसलिए उसे मोक्ष की भी श्रद्धा नही है और 
मोक्ष की श्रद्धा हुए विना जितने भी शास्त्र पह जाय तथापि श्रात्मा का 
लाभ नही हो सकता - सम्यग्शान नही हो सकता। श्ञास्त्रो का हेतु तो 
शुद्धज्ञानमय श्रात्मा दर्शाकर मोक्ष के उपाय मे उद्यमवन्त करना है, परन्तु 
जिसे भोक्ष की श्रद्धा ही नही उसे शास्त्र पढ़ना कैसे गृणकारी होगा ? 
ग्यारह श्रग पढने पर भी भ्रभव्य अ्रज्ञानी रहता है ॥३२॥ 
- आत्मघमम : जून १६५०, पृष्ठ २८ 


( ६७३ ) 
प्रश्न '- न्याय झौर तक॑ से तो यह बात जमती है, किस्तु श्रन्दर 
जाने का साहस क्यो नही हो पाता ? 


उत्तर - भ्रन्दर में पहुँचने का जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना 
नही बन पाता, इसीलिए बाहर भटकता रहता है। अ्रन्दर जाने की रुचि 
नही इसीलिए उपयोग भ्रन्दर जाता नही ॥३३॥ 
- भात्मघमम भार्च १६८०, पृष्ठ २५ 

( ६७४ ) । 

प्रश्त - ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वय श्रपने को क्‍यों 
नही जानता ? 

उत्तर - ज्ञान स्वय को जानता है, उसका स्वभाव स्वय को जानने 
का है, परन्तु भ््ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है, श्रत. स्वय को जानता 
नही, पर मे भ्रघिंकता पडी है भ्र्थात्‌ पर को अधिक मानने के कारण स्वय 
प्रपने को नही जानता । अछ्किपने का इंसका बल पर मे जाता है, भत्तः 
भ्रपने को नही जान पाता ॥ ३ - आत्मधर्म मार्च १६७८, पृष्ठ २६ 


